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क्या आप जानते हैं कि आपको यह अनुपम साहित्य देखने 
को कैसे मिला इस साहित्य के सजेक श्रीमजैनाचार्य पूज्यवर्य 
श्री जवराहिरलालजी म० सा० भौतिक देह से आज विद्यमान नहीं हैं 
फिर भी उनका प्रवचन रूप सूत्र की तल-स्पर्शी विशद व्याख्या आप 
के समक्ष आज विद्यमान है और भविष्य में मी रहेंगी ? इसके उत्तर 
में यही कहना होगा कि यद्ट सब जिसक्ने द्वारा हमें प्रात्त होसका 
वह श्री सा०जैन पृज्य श्री हुक्‍्मीचन्द्रजी महारान की झम्प्रदाय का 
हितेच्छु श्रावक्र मण्डक आफिस है। ह 


मण्डल की आफिस आज बीस वर्ष से रतलाम ( माल्या ) 
में है नि्के संचालक श्री साधुमार्गी जैन समान के अन्नगण्य नेता 
श्रीमान्‌ लवर्गीय सेठ वरदभागाजी साहब एवं अवैतिनक अनुभवी मंत्री 
श्री वालूचन्दनी श्रीश्रीमाल हैं| इनके अयक परिश्रम से द्वी मण्डल 
आफिस समाज सेवा के ऐसे २ उत्तम साधन का संग्रह कर सका है | 
पूर्व समय में श्रीममैनाचार्य पूज्यवर्य श्री १००८ श्री उदयसागरनी 
महाराज व पूज्यवर्य श्री १००८ श्री श्रीलालजी महाराज साहेव बड़े 
ही प्रतापी एवं अतिशयघारी तथा तत्सामयिक प्रप्तिद्ध वक्ता थे |. 


(२) 


उनके प्रवचन भी प्रतिभाशाली एवं प्रभावोत्यादक थे किन्तु समाज 
में कोई संगठन वल न होने से उनके प्रवचनों का संग्रह नहीं हो 
सका | इसी तरह अन्य भी सामुहिक रूप से करने के कार्य नहीं 
कर सकते ये परन्तु मण्डल का संगठन होने और उसका आफिस सेवा 
भात्री कार्यकर्ताओं के हाथ में आने से मण्डल ने पृज्य श्रीजवाहिर- 
लालजी म० सा० के प्रवचनें का संग्रह किया तथा अन्य भी 
समाज संवा के कई क़ार्य क़रिये हैँ | इसी से पथक्कनः पृरथक्त विषय 
पर मननोय एवं बाधप्रदः साहित्य का ल्यभ हस प्राप्त हो सका है | 


मण्डल ने शिक्षा के विपय में भी अच्छी. सेवा वज़ाई व बजा 
रहा हैं| कुछ वर्षों पहले शक विद्यालय एवं एक छात्राल्य भी खोल 
था किन्तु आर्थिक संक्रोच तथा अ्रनेक कठिनाइयों के कारण हाल 
में यह चाल नहीं है किन्तु श्री धामिक परीक्षा बोंड जो मण्डल ने 
सेंचत्‌ १६९८६ में स्थापित किया वह अभी चाल है। इस पराक्षा- 
तोर्ड के द्वारा पैक़ड़ों :ही तहीं किन्तु. हजारों: छात्रों ने. सामानिक 
संस्थाओं, में अम्यास करके परीक्षा देकर अंपनी योग्यता के-प्रम'ण॒- 
पत्र एव, पारितोषिक प्राप्त .किये हैं: व कर रहेहैं:। इस वर्षेल्‍्व्यावर 
के मण्डल के :अधिवेशन- ने एक्र 'अस्तावेःकरके श्रीमजवाहिराचार्य 
प्मांरक ,फण्ड कायम, किया हैं और उसमें से श्रीमान-लवर्गीय आचाये 
महाराज़ -क्रे- प्रवेचनों, का अच्छे आकर्षक .सुन्दर .6ंग से साहित्य रूप 
में साहित्य सम्पादन क़राके ज़नता के हाथ में:. पहुंचाने का .ठहराया 
है | इस प्रकारे मण्डल द्वारा हमारी साधुमार्गी जैन समाज ही नहीं; पूर्ण 
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ु (३) 
जैन समाज व जैनेतर समाज ने महान्‌ व्यम हांतिक किया है ऐसी 
सेत्था को श्रार्थिक सहायता देकर सुद्ढ़ बनाना व कार्य कर्ताओ्ं 
के उत्साह को बढ़ाना हमारा नेतिक कर्तेब्य हो जाता है | 


मरडल को सुदृढ़ केसे बनाया जा सकता है.? 
डक 9 58 | 

(३) श्री साधुमागी जैन समाज में पृज्य श्री हुक्मीचन्दिजी 
महाराज क्री सम्प्रदाय के अनुयायी तथा इस सम्प्रदाय के वर्तमान 
लेनाचाय पुज्य श्री गुणेशालालनी म9छा० व इनकी सम्प्रदाय के प्रति 
भक्ति. पूर्वक- प्रेम धद्दानुभूति रखने वाढ़ा अन्य सम्प्रदाय का अनुयायी 
भी मएडक का सम्य वन सकता है। मण्डल के सम्य बनने की 
तीन श्रेणियों रखी हुई हैं । प्रथम श्रेणी-वेशपरम्परा के सम्य, द्वितीय 
श्रेणी-आ्रजीवन सम्ये और तृतीय श्रेणी-वार्षिक सम्य | जिम्का 
विवरण जो. प्रथम भाग में भ्रोड्ठित है | मण्डल के नियम ४ में देखिये । 


(२५) मण्डल की चाह प्रदनत्तियों में सहकार देकर श्रार्थिक सहा- 
यता दी जाय तथा अग सेवा दी जा कर उनको वेग दिया जाय | 


(३) मण्डल से सम्पादित साहिद्य का प्रचार किया जाय | उस 
के प्रकाशन में आर्थिक सहायता देकर जो साहिल्य स्टॉक में नहीं 
है उसका पुनः संस्करण निकरछा कर प्रचार किया जाय | 


(४) 


(४) मण्डल के नियमोपानियम से परिचित होकर, ठस्ता 
के सम्य बनाना व इसकी प्रद्वत्तियों को सहृकार दिछाना ४ 


यह बात तो निश्चित है कि कामपेनु अ्रमृतमव् दूध: शआ्रादि 
देकर हमारा पोषण करती है, हमें सुख देती हैं परन्तु वह भीः खुराक 
मांगती है | यदि हम उसे. उचित खुराक नहीं दें. तो! वह: हमारा 
पोषण कहाँ. तक करेंगी। इसी तरह मण्डल को भीं आपके 
आर्थिक एवं अंग सेवा रुपी सहकार की आवश्यकता हैं| यदि श्राप. 
पूर्ति करते रेँगे-तो उसके मिष्ट फर आपको प्राप्त होते रूँगे । मैंने 
अपनी पत्नि एवं पुत्रों को भी मण्डल के सम्य बनाये हैं तथा अन्य 
प्रकार से भी शक्‍्य सहकार देता हूँ | इसी प्रकार आप सब वाचकों 
पे मण्डल के सम्य बनने. तथा बनाने: के लिए. में आप से अपीलः 
करता हैँ । ह : इत्यलम्‌ ॥ 

'..._ यव॒दीय .' 


दाराचन्द गेलड़ा, मद्ास 





' झाबइयक लिकेदुल-- 
स्ब््क्प्ब्य्य््ड 


जिन महापुरुषों ने सम्यग्शन और ससम्यक्‌ चारित्र की 
पूर्णता प्राप्त करके राग-छेप तथा मोह आदि आन्तरिक विकारों 
को पूणु रूप से जीत लिया है, उन महात्माओं के प्रवचन ही , 
संसार का वास्तविक कल्याण करने में समथ होते है । परन्तु 
डन गहन प्रचचनों को समभना सर्च साधारण के लिए सहज 
नहीं है । प्च्चचनों की:खुयम व्याह़्या करके, उनमें से विशेष 
उपयोगी जोर सारभ्रत तत्त्तों का पृथककरण' करके उन्छ 
समझाना विशिष्ट चिदता के साथ कपायों की सेंद्ता की भी 
अपेक्षा रखता है। जिन मद्दापुरुषों को यह दानों झुण प्राप्त हे, 
वही वास्तव में प्रचचनों के सच्चे व्याख्याकार हो सकते हे । 


स्थानकवासी ( साधुमार्गी ) जन समाज के खुप्रसिद्ध 
आचार्य, पूज्यवर्य श्री जवाहरलालजी मद्दाराज ऐसे ही एक - 
सफंल न्याख्याकार थे | पूज्यशी ने सत्रक्ृ॒तांग, व्याख्याप्रज्ञत्त 
उपासकद॒शांग्र तथा:उत्तराध्ययन्त आदि.कई झत्नो पर विस्तृत 
व्याख्या की है, जिसमें से कुछे क व्याख्यान ही:पिछले तेरह चर्ष 
में मरडल की ओर से लिपिवद्ध दो सके है । 


मणएडल द्वारा लिपिवद्ध कराए हुए व्याख्यानों म॑ से 
भ्री डपसकद॒शांग सूत्र की व्याल्यः का सस्पादन परिडत 


अन्‍नसन०+>क.. 


(२ ) 


शान्तिलालजी चनमाली शठ कर रहे थे। श्रीमद्भगवती सच की 
व्याज़्या स० १९८८ के देइली चातुर्मास से आरम्भ हुईं और 
सं० १९९२ के रतलाम चाहर्मास तक की गई थी। दस अनेक 

तर्मासों में प्रथम शतक की तथा छ्वितीय शतक के कुछ ही 
उद्देशकी की ही व्याख्या हो पाई है। पूज्य क्री को असर 
सस्पूण व्याख्या भगवती सूत्र पर करते का अदकाश मिला 
होता तो हमारे लिए कितन सद्भाग्य की बात हाती। पर 
ऐसा न हो सका । 


श्रीमगवर्ती सत्र की इस व्याज़्या का जनता के लिए 
उपयोगी एवं सागदशक्त समझ कर मे ने इसे मासक रूप से 
प्रकाशित करने की श्राश्षा मएडल के मोरवी-अधिवेशन मे प्रांत 
की थी। किन्तु आरहकों ज्ञी संख्या पयाप्त न होने तथा अन्य 
अनेक कठिनाइयों के कारण चंद चिचार उस छूमय कायोन्वित 
ले हो सका । दो वर्ष पहले श्रीमान्‌ सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा 
की तरफ से थीमान सेठ ताराचन्दजी सा० गेलड़ा ने मएडल 
से प्रस्तत व्याख्या को उत्तम शेल्ी से सम्पादित करवा कर 
प्रकाशित करने की प्रेरणा की ओर साथ ही श्रार्थिक सद्दायता 
सी दे की तत्परता दिखलाई | भी मलड़ाजी की इस पचित्र 
प्रेरणा से प्रेरित होकर मरडल ने पे० श्री शोभाचन्द्रजी 
भारिल्न, न्‍्यायतीर्थ द्वारा, जो उच्च काटि के लेखक और विद्वान 
हैँ, यह व्याख्या उत्तम शैली से खुन्द्र और, रोचक भाषा में 
सम्पादन करवाई द्वैे । उसे पाठकों के कर-कमलों में पहुंचाते 
हुए दम अत्यन्त प्रसन्षता है । हमारा यह प्रकाशन फिलहाल 
प्रथम शत्तक चक ही पर्रिमित रहेगा। 


प्रस्तुत सूत्र के प्रथम शतक की व्याख्या ही इतनी 


(३) 


विस्तृत हो गई है कि क्राउन १६ पेजी साइज के करीद 

हजार से भी अधिक पुष्ठो में इसकी सम्राप्ति होगी। यह 
व्याख्या चार भागों में प्रकाशित करते का विचार किया गया 
है, किनत चार भागों में समाप्त न होगी तो पांच करने पड़ेगे। 
इल में से प्रथम भाग तो आप की सेवा में करीब छः माह पूर्व 
भ्रेपित कर चूके है । यह द्वितीय माय भी उपस्थित करते है। 
यह व्याख्यान सार संग्रह-पुस्तक साज़ा का २०वां पुष्प है-इस 
भ-चलमाण चलिए फे प्रथम सूत्र (प्रश्न )से प्राएम्प करके 
प्रथम शतक फे द्वितीय उद्देशक्त तक समाप्त किया गया हे।इलछ 
से यद्द पुस्तक करीब सवा चार सो पृष्ठ की हुई हू जो प्रथम 
शआगय से कद म डेंड़ी है तथा टाइटल का कागज भी घेसा ही 
जाड़ा है इससे इसकी कीमत रु० १] के बदले रु० १॥) रखनी 
पड़ी है| जो पुस्तक को देखत हुए यह कीमत ज्यादा नहीं है । 


श्रीमगवर्तीसत्र में प्रथम शतक का चर्णन विशेपतः 
सदम एवं गहन है | उसे समझने ओर सममभाने मे विद्दानों 
को भी कठिनाई होती हे । ऐसे गहन भावों को सरलतर कर 
के पूज्य श्री ल-जनसमाज का अकथनीय उपकार किया द । 
आचाये श्री की तत्त्व. को सुफुट करती हुई किन्तु गम्भीर 
सरस ओर रोचक व्याख्या स साधारण वुद्धि वाला भी लाभ 
डठा सकता है| इससे तथा भ्रीमान्‌ सठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा 
की उदारता-एवं सठ ताराचन्दजी सा*« की प्रेरणा से प्ररित 
धोकर यह विशाल आयाजन करने का साहस किया दै । 
जिस समय इस कार्य को प्रारस्म करने का विचार 
किया गया, डस समय मंहायुद्ध की ज्वाला प्रचणड दो 
राद्दी थी। कागज आदि प्रकाशन के सभी साधनों में घेहद 
दगाई थी | यहां तक कि कागज का मिलना भी कठिन 


» दे) 


था । इन कारणों से प्रस्तुत धन्य पर खर्च अधिक हुआ 
है। किन्तु उक्त से लाहबं ले सम्पादन व्यय के अतिरिक्त 
प्रकाशन में भी आर्थिक सहायता दे कर इसे आधे मूल्य में 
वितरण करवाने की उदारता प्रदाशत की है। निस्सन्देद 
श्री गेलडाजी की सदहायचा स हो हमाइस आयाजन सम इतन४ःए 
सरलता से सफल हो सके हूं) अंतएव हम गेलेडा चेंघुओं 
को अन्त:करण से धन्यवाद देते हैं ४ 


हमारी यह भी हार्दिक इच्छा थी कि ऐसे उदारचितक्त 
सज्जन का परिचय देने के लिए उनका फोटो पुस्तक म॑ दिया . 
ज्ञाय । परन्त प्रयक्ष करने पर भी लेठ साहव ने अपना फोटो 
या ब्लाक मेजने से इन्कार कर दिया है निष्काम सेवा इसी 
का नाम दे स्वल्प दे कर अपना विज्ञापन कराने वालों के लिए 
सेठ लाहब की भावना वोध पाठ देती है। 


अन्त में यद प्रकट कर देना भी आवश्यक है कि पूज्य 
भ्री के व्याख्यान तो साधुओं की मर्यादायुक्त भाषा में दी 
होते थे | प्रस्तुत अन्थ के सस्पादत ओर प्रकाशन में -कही 
किसी प्रकार का विपर्याल हुआ हो, अतिप्रादन में कोई 
न्यूनता या आधिकता हुई हा त। उसके लिए - सम्पादक ऑरः 
प्रकाशक ही उत्तरदाता. हो खकते हैं। सोजन्द्रपू्वेंक जो सज्भनः 
किसी छुटि की ओर ध्यान आकर्पित करेंगे,हम उनके आमारी 
होंगे और अगसें धस्करण से, यथोच्रित्त सेशोघन करते कह 
ध्यान रच्खेन । इतिशम । 


[पु 


बालचन्द थ्री श्रीमाल सेक्रेटरी हीरालाल नॉदिचा 


प्रकाशक: प्रेसिडेन्ट: 


इस ग्रन्थके सम्पादन-एवं प्रकाशन में दृव्य सहायक्ष- 
अ्रीसान सेठ-इन्द्रचंद्रजी सा,गेलड़ा-संद्रास 


(कला 05248 हक 09:90 (2458 0-९9 ७देलहलल का्य 08०७ ९ 
| 
! 

है ! 


आशा 


संत्षित परिचय. | 
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श्रीमान्‌ सेठ सा० श्री इन्द्रचन्दजी गेलड़ा कुचेरा 
:( मारवाड़ ) निवासी हाल मुकाम मद्रास शिम्भूमल 
अमोलकचन्दजी गेलड़ा फम के मालिक हैं । 


आपके पिताश्री अमोलकचन्दजी मद्रास के असिद्ध 
व्यवसायियों में से एक थे एवं बड़े ही उदार दानी एवे 
परोपकारी महानुभाव थे । आपने अपने जीवन काल में कई 
संस्थाओं को यथा मारवाड़ी ओपधालय, कन्याशाला, 
गोशाला ओर बोर्डिक्न स्कूल आदि को हजारों रुपयों का 
आपूर्वे. दान दिया था । आप बड़ संस्थाओं छे संस्थापक एवं 
सश्चालक थे। आप गुप्त दान के पूरे हिमायती थे, यही 
कारण है कि समाज मे जाहिर रूप से ख़्याति प्राप्त न कर 
सके | आपके पश्चात्‌ आपके सुपुत्र श्रीमान्‌ इन्द्रचन्द्जी 


(६) 


“77 भी आपही के सप्रान उदार दानी व दापशु 
' निक्श । आपने भी अल्प काल ही में रुषप) था 
४५7 एया . आपने पृज्पय पताओ हऋ ह नगर 
४४०००) रू० श्री खे०, स्था० जन एउज्युकारनंक 
चाषाइटा का दकर गद्ास 4 एक हाई स्कूछ् रत "आइना 
काश तथा इसके आति/क्ल स्कूल एतं वो, कु श्रोरा 


. नई 


हु; सकूछ एवं चोड़िड़ हाउस के मदन-मिर्भाण भें 
हक रुपयों का दान दिया। आपडी छी हुए का फछ 
है कि कुचरा ( मारवाड़ ) में एक >5प्ेशश आपधालप 
चल रहा है, जहाँ रोगियों की जिशुल्क दिड्ित्सा की 
जाते है : आपने अपने पिता श्री की स्व॒ति भें एक 
बहुत बड़ा फणएड निऋला-है जिसमें से हमें भी इस ग्रन्थ के 
ए' एन तथा प्रकाशनाथ रूप दो हजार की सहायता प्राप्त 


# 


हुई तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक . सहायता शाप्त 
होने की आशा हैं हम इसके लिये मेठ साहब को कोटिशः 
धन्यवाद देते हैं आर आशा करते हैं कि भभिष्य में भी 
आपके हारा समाज के कई अवश्यक अज्भी की कमी की 
होगा ' डेश्व' आपको उत्तरोत्तः समुन्नत यशस्री 

एवं एशय सम्पन्न बनावे हमारी यहों शुभ कामना है। 


3 ना देते... 





। छूतांय 'चाग। 
प्रथम शतकः-प्रथम. उद्देशक्‌ 
..._ अश्नीत्तर 


हु कवच 


. मूल-से णुएं भंतें! चलमाणे चलिए ? 
उदीरिज्जमांणे उदीरिए ? वेइज़्जमाए वेइंए? 
पंहिज्जमाणे पहीणे ? छिज्जमाणे छिन्ने ? भि- 
ज्जमांणे भिन्ने? डज्ममाणे डड्ढे ? मिज्जमाणे 
मे? निजारिज्जमाएँ निजिरणे ? (३) 

*  संस्कृतःछाया-तदनून॑ भगवंन्‌ ! चचछत्‌ चल्तिम्‌ ? उदीर्यमाणं, 
उदीरित;ंमू ? वेयमानं 'वेदितम्‌ १. प्रहीयमाणं प्रहोशम्‌ ! छिल्यमानं 


छिलम्‌ £ मिद्यमानं मिन्म्‌:? दह्ममोनं दग्प्रम्‌ £ प्रियमाणं म्ृतम ! 
निर्भीयमाणं निर्जार्णम्‌ ! (३) 


अ्रीभगवती सत्र [२६४ ] 


मलाथ-हे भगवन्‌ ! जो चल रहा हो वह चला, जो 
उदीरा जा रहा हो वह उदीरा गया, जो वेद जा रहा हो वह 
बेदा गया, जो न्ट हो रहा हो वह नष्ट हुआ, जो छिद्ग॒ रहा है 
वह छिंदा, जो भिद रहा है वह भिदा, जो जल रहा है वह 
जला, जो मर रहा है वह मंरा, जो खिर रहा है वह खिरा १ 
इस प्रकार कहा जा सकता दे ! (३) 


व्याख्या-गीतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से उक्त 
नौ प्रश्न किये। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि गौतम स्वामी 
ने इन प्रश्नों में पहले चलमाणे चलिए! ? प्रश्न ही फ्यों 
किया ? दूसरा प्रश्न पहले क्‍यों नहीं किया इस प्रश्न का 
समाधान यद्द दे । 


पुरुषार्थ चार हैं। उनमें मोक्ष पुरुपार्थ मुख्य हैं। जितने 
भी पुरुषाथ हैं, चह सच मोक्ष के लिए ही होने चाहिए । 
ओर कोई काम ऐसे परुषाथ का नहीं है, जेसे पुरुषाथे का 
काम मोक्ष प्राप्त करने का है | अतएुव सब प्राणियों को उच्चित 
है कि वे दूसरे काम छोड़ कर मोक्षा-प्राप्ति के काम में लगे। 


इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना सब कामों मे श्रेष्ठ हे। 
भोक्त-प्राप्ति एक कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य होना 
चाहिए, क्योंकि विना कारण के कार्य नहीं दो सकता। बिना 
कारण के काये का होना भान लेने से बड़ी गड़बड़ी मच. 
जायगी | अत्तपव प्राकृतिक नियम के अनुसार यही मानसा 
उचित दे कि कारण के होने पर ही कार्य होता है। इस 
नियम से जव भात् साध्य है' तो उसका साधन भी अवश्य 
होना चाहिए। 


[२६५ ] चलमाणे चलिए 


मान लीजिए कोई महिला रोटी वनाना चाहती है। 
रोटी वनाना साध्य है तो उसके लिए साधनों का होना अनि- 
वार्य आवश्यक है । चकला, वेलन, आटा, अ्रश्नि आदि रोटी 
यंनने के साधनों फो सामग्री कहते हैं। यह साधन सामग्री 
होगी तभी रोटी वनेगी । इसी प्रकार प्रत्यक काये में साधन 
की आवश्यकता है| जैसा मलुप्य का खाध्य छ्वोगा, चेसा ही 
उसे पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। उसके श्रनुकूल ही साधन 
करते पड़ते हैं । 


भोक्त रूप साध्य के लिए सम्यग्दशेन, सम्यकंशान 
आर सम्यक्‌- चारित्र रूप साघनें। की आवश्यकता है। जैसे 
आाटा, अप्ि, आदि सामझी के विना रोटी नहीं वचन सकती, 
उसी प्रकार सम्यग्द्शन आदि सामग्री के विना भोक्चा की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | इससे यह सावित होता है कि मोक्ष रूप 
साध्य के साधन सम्यक्-दर्शन, सम्यकू-शान और . सम्पक्‌- 
चारित्र दूँ । 


साध्य के अजुकूल साधन और साधन के अनुसार 
साध्य होता है | अन्य जाति का कारण अन्यजातीय काये को 
उत्पन्न नहीं कर सकता | अ्रगर किसी फो खीर वनानी है तो 
उसे दूध, शक्कर भोर चावल का उपयोग "करना होगा । इसके 
बदले अ्रगर कोई नमक-मि्च इकट्ठा करने बेठ जाय तो खीर 
नहीं वनेगी । तात्पये यद्द है कि साध्य के अच्चुकूल ही साधन 
जुटाने चाहिए । 


साध्य के अनुसार साधन जुटाने के लिए शान क्री 
आवश्यकता है| खीर वनाने वाले फो जानना चाहिए कि 
खीर के लिए' दध, शक्कर झादि की आवश्यकता है ओर. 


श्रीभमगवती सूच [२६६ ] 


शाक वनाने वाले को जानना चाहिए कि उस्रके लिए नमक- 
मिले का उपयोग किया जाता हदै। ऐसा शान न दोने 

खीर ही ठीक वन सकती है और न तरकारी ही। तात्पय यह 
है. कि काये करेने के लिए कत्ता को कारणों का यथावत्‌ ज्ञान 
होना चाहिए | यथावत्‌ शान के अभाव में कार्य यथावत्‌ नहीं 
हो सकता | 


यह मोक्त साध्य हैं और सम्यग्शान आदि उसके 
साधन हैं | साध्य और साधन के व्याभिचार को दृटाकर, जो 
इसका जोड़ मिलान की शिक्षा दे, चद्द शातत्र फहलाता है। 
अच्छे पुरुष इस वात की शिक्ता चाहते है कि साध्य (मोक्त ) 
ओर साधन (सम्यग्शान, सम्यग्देशेन, सम्यकू-चारिंच) समान 
मिल जावें। इनमें व्यभिचार न.हो। इसलिए अच्छे पुरुष 
शाअ्श्नवण की इच्छा रखते है । 


भगवती-सूत्र शास्त्र है। दस शास्त्र में फार्य-कारण का 
व्यभिचार न होने देने की शिक्षा दी गईं है। साध्य और 
साधन में व्यभिचार न आने देने के लिए साध्य ओर साधन 
दोनो पर विचार करने कौ आवश्यकता है। अगर साध्य को 
भूलकर दूसरे ही काये के लिए साधन शुटाते रहे अथवा 
खाधन को भूलकर साध्य दूरूरे को ही मानते रहे तो 
कार्य होगा ? साध्य है खीर और वना डाली तरकारी। यहाँ 
साध्य का ज्ञान न होने से दूसरे ही कार्ये के खाधन जुटाये 
ओर उन साधनों से खीर की जगह तरकारी वन गई। मले 
हा तरकारी अच्छी वनी, मगर -साध्य चह नहीं थी। साध्य 
तो सवीर थी, जो बनी नहीं। इसी प्रकार साध्य दन्ताया जाय 
मोक्त और साधन झुटाए जाएँ संसार के, तो भोत्ष कैसे 


[२६७ ] चलमाणें चलिए 


"मिलेगा ? कारण कार्य में व्याभिचार नहीं होना चाहिए । दोनों 
एक हो जावें। इल वात की शिक्षा देने वाला शाद्र कहलाता है । 


यहाँ कहा गया है कि शान, दशन और चारित्र साधन 
मे ० कप 
हैँ और मोच्त साध्य हे । इन साधनों के द्वारा मोक्ष को साधा 
जाय तो कोई गड़बड़ न होगी । 


हमारे आत्मा की शक्कियाँ वनन्‍धन में हैं। उन शक्ियों 
पर आवरण पड़ा है। टस आवरण को हटाकर आत्मा की 
शक्कियों को प्रकट कर लेना ही मोक्ष है। आत्मा में सम्यग्ज्ञान, 
सम्यग्द्शन और सम्यकू-चारित्र की शक्ति स्वभावतः विद्य- 
मान है, लेकिन वद्द दव रही है । रत्नन्नय की इस शक्ति में 
आत्मा की अन्य सव शक्तियों का समावेश हो जाता है 
ज्यो-ज्यों इस शक्ति का विकास दोता है, मोक्ष समीप से 
समीपतर होता चला जाता है । 


तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान, दशीन और चारित्र की 
आराधना करेगा वह मोच्त की आराधना फरेगा और जो 
मोक्ष की आराधना करेगा वद्द इन साधनों-को अपनावेगा। : 
जैसे खीर को दूध, चावल और शक्कर कटद्दो या दूध, चावल, 
शक्कर को खीर कहो; एक ही बात दे । इसी प्रकार सम्यक्‌- 
शान-द््शन-चारित्र की आराधना कद्दो या भोक्त की आराधना 
कह्दो, दोनों एक द्वी वात है। 


सम्यक्‌ शान-द्र्शन-चोरित्र मोक्ष के ही साधन है । यह 
साधन मोक्ष को ही सिद्ध करेंगे, और किसी कार्य को सिद्ध 
नहीं करेंगे। मोक्ष को साधने वाला इन तीनों कारणों को 
खांधेगा और इन्हीं कारणों से मोक्ष सघेगा । 


डड हम] 
श्रीसगवती सत् . - [रषध्छ 


मोक्ष को वद्दी ज्ञान सकता दे जो इन शक्तियों के वन्धचन 
को जानेगा । जे वन्‍्धन को न जानेगा चद्द मोक्ष को फ्या 
समझेगा ! जो कैद या परतंत्रता को जानेगा वही स्वतेत्रता 
चाहेगा | आज जो भारतीय परतंत्रता को जानते हैँ वही 
स्वतेत्षता की चाहते हैं। जिन्हें परत्तत्रता का ही ज्ञान नहीं 
है, वे स्वतंत्रता को नहीं समझ सकते। इसी धकार जो वन्धन 
को समझेगा, वहाँ मोक्ष को भी समभेगा। 


वस्तु दो प्रकार से ज्ञानी जाती द्े-स्पपक्ष से और 
विपक्ष से । वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता स्वपक्ष से जानना 
है और उसके प्रतिपक्ती-विरोधी चस्तु को जानकर और फिर 
बससे व्यादृत्त करके मूल वस्तु की जानना चिपक्त से जानना 
है। इसे विधिमुख से और निपेधमुख से जानना भी कहा 
जा सकता है। प्रकाश को जानने के लिए अन्धकार को जान 
लेता भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार धर्म को जानने के 
लिए अधमे को और अधर्म को जानने के लिए घप्त को जान 
लेना आवश्यक है। भोक्ष का प्रतिपक्ष वन्‍्धन है। वन्धन है, 
इसी से मोच्त भी है। वन्धन न द्वोता तो मोक्ष भी न होता। 
मोक्ष को जानने के लिए वन्‍्धन को जानना पड़ता है। 


आत्मा के साथ कममों का एकमेक हो जाना वन्ध है। 
जैसे दूध और पानी आपस में मिलकर एकमेक हो जाते हैं, 
उसी प्रकार कमेप्रदेशों का आत्मप्रदेशों के खाथ एकमेक हो 
जाना वन्धन है । और इस कमवन्ध का नाश हो जाना मोक्ष 
है। मोक्त के लिए कर्मवन्‍्धन काटना अनिवार्थ है । 


.._ मूल बात यहं है कि गौतस स्वामी ने भगवान्‌ महावीर 
से जो ना प्रश्न किये हैं, उनमें पहले 'चलमाणे चलिए !?' प्रश्न - 
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ही क्‍यों किया ? इस प्रश्न को दल करने से पूर्व ध॒में यद्द 
देखना चाहिए कि कमें वेघ का नाश क्रमशः द्वोता द्वै या एक 
साथे ? 
प्रत्येक कार्य में क्रम देखा जाता है। एक सड़े-गले 
कपड़े को फाड़ने में. भी पदले और पीछे के तार हटने का ऋम 
है। कपड़े के तमाम तार एक साथ नहीं हृठते। इस प्रकार 
संसार में किसी भी काये को लीजिए, उसके सम्पन्न होने में 
क्रम अवश्य दिखलाई पड़ेगा । जो सूच्म दृष्टि से कार्य के क्रम 
को समझ लेगा वह गड़बड़ में नहीं पड़ेगा | जो मनुष्य वारीक 
नज़र से किसी कार्य के क्रम को नहीं समभेगा उसका गड़बड़ 
में पड़ जाना स्वाभाविक है । 


, जैसे अ्न्यान्य कार्य क्रम से दोते हैं उसी प्रकार कर्मबंध 
का नाश भी क्रम से होता है | इसमें संदेह के लिए अवकाश 
नहीं होना चाहिए । अवब देखना सिर्फ यद्दी है कि कर्मवंध का 
नाश किस क्रम से होता है ? । 


गोतम खामी ने भगवान्‌ महावीर से 'चलमारणे चलिए 
से लगाकर “निजारिजमाण निज्जरिप! तक जो नौ प्रश्न किये 
हैं, उनमें कर्मबंध के नाश का क्रम सन्निविष्ट है। यद्द कम 
धचलमांण चलिए” से आरंभ द्ोता है और “निजारिज्जमाणे 
निज्जारेए' तक रद्दता है। इस अंतिम क्रम. के पश्चात्‌ कर्मवंध 
नहीं रहता । कर्मबंघ के नष्ट होने मे पहला क्रम 'चलमाणे 
चलिए' ही है, इसी कारण यह प्रश्न सव से पद्दले उपस्थित 
किया गया है । । 


। ” झब यहद्द देखना चाहिए कि कर्मबंध के नाश का यह 
ऋरम दिखाकर कौन-सी बात समभाई गई दे, और इन पदों 
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का अर्थ क्‍या है? सव से पहले चलमांण चलिए ?? इस पदन 
पर विचार करना चाहिए। 


कर्म की स्थिति पूण -होने पर कम उदयाघलिका में 
आते हैँ । आवचलक्तिका कहते ह-- चक्कर को । स्थित्ति पूस होने 
पर कमे अपना फल देने फे लिए जिस चक्‍कर मे आते हैं, 
उसे उदय-आवलिका ऋहते है । इस प्रकार क्रम का फल देने 
के लिए सामने आना ही चलित होता है। 


डदय-आचलिका का शास्त्र में वहुत चिस्तारपूर्वेक वर्णन 
है, जिसे कद्दते का अभी समय नहीं है । 


कर्मों फो उद्य- आचलिका में आने में असेज्यात समय 
लगते हैं असंख्यात समय में कम॑ ढद्य--आवलिका में आंते 
है । जो समय असंख्यात हैं उन्तकी. आदि भी है, मध्य भी है 
और अन्त भी है। असंख्यात में आदि, मध्य और अन्त होता ही 
हैं| कम-पुद्गल अनन्त हैं ओर उनके उद्य-आवलिका में 
आने का कम है । एक समय में अनन्त पदगलों का कितनादूल 
चले, दुसरे समय में कितना चले ओर तीसरे समय सु कितना 
दल चले, आदि । इस प्रकार क्रमपूर्वंक कमेपुद्रगल उदय- 
शआावलिका में आंत हैं। इस घरकार क्रम से चलते -चलत 
कर्मपुद्गलों को डद्य-आपचालिका में आने में असंख्यात समय 
लग जाते है | लेकिन. 


. चलमाणे चालिए- जो चलता है वह चला ।. 


इस सिद्धान्त के अनुसार पहले. समय में कर्मपहलों 
का जो दंख चला है, उसे दृष्टि में रखकर, आगे के अखंख्यात 


[३०१३] चलमाणे चलिए 


समयों में जो दल चलेगा, उसके लिए भी चला” कहा 
जायगा | अर्थात्‌ पदले समय में जो फर्मपुद्रल का दल चला 
है, बसे लक्ष्य करके कर्मपुद्टल के सब दलों के लिए कद्दना 
धाहिए कि वे खब “चले है ' | 


अंब॑ पदन यह है कि जो कर्मपुद्तल चल रदे है, वे 
चत्तेमान में है, उन्हे चले? इस प्रकार भूतकाल में क्यों 
कहा ? चत्तेमान को भूतकाल में क्‍यों कद्दा ! 


इस शंका का समाधान युक्ति से किया जाता दै। 
शासत्रकार का कथन है कि ऐसा न मानने से सारा व्यवहार 
ही बिगड़ ऋशयगा, ओर जब व्यवहार विगड़ जायगा तो 
शात्मिक क्रिया भी नष्ट होगी ही | कल्पना कीजिए एक 
आदमी कपड़ा घुन रहा है ! कपड़ा चुनने में अनेक तार 
डालने पड़ेंगे । तभी कपड़ा पूरा दुना जाय्रगा। इस प्रकार 
कपड़ा चुनने में असंज़्यात समय लगेंगें। यद्यपि अभी कपड़ा 
पूरा बुना नहीं गया है, घुला ज्ञायगा, लेकिन चुनने के लिए 
एक तार डालेन पर भी कपड़ा घुना गया कहलाता है।इस 
: श्रकार वर्तमान की वात भी भ्रूतकाल में वतलाई जाती दै। 
यद नित्य के लोव>व्यवदह्यार मे हम देख सकते हैं । हम देखते 
हैं कि पदले समय में जो तार चुना गया है, उल्ली के आधार 
पर “कपड़ा चना गया' ऐंसा कंहा जाया दै | 


इस प्रकार का लोक-व्यवहार भी तिराघार नहीं है । 
_* चस्र की बत्पत्ति एक क्रिया है। श्रन्यान्य क्रियाओं की सांति 
'इश् क्रिया में भी.असंख्यात समय 'लगते है । अतएव घनले 
- की क्रिया में ज्ञितने रछूमय लगेगे, उसके प्रारम्भिक समय में 
ही कपड़ा.बुदा गया” 'यह कटद्दा जोायगा | अगर ऐसा न 
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कट्दा ज्ञाय या म माना जाय तो फिर कद्दना होगा कि अन्‍्या- . 
न्‍य तार डालने पर भी कपड़ा उत्पन्न नहीं. हुआ ! जैसे एक 
तार डालने पर वस्त्र बुना गया नहीं कहा जा सकता, उसी 
प्रकार दो, तीन, चार, दस, वीस ओर सी त्तार डालन पर 
भी वना गया नहीं कदलाएगा । ऐसी स्थिति में पहला तार 
डालते फी क्रिया मिरथक हुई, इसी प्रकार आगे के तार 
'डालना भी निरधक होगा ओर फिर सभी तार निरथंक हों 
जाएँगे। तात्पय यह है कि यदि पहला तार डालने की क्रिया 
करने पर भी कपड़ा उत्पन्न नहीं हुआ, तो कहना होगा कि 
तार डालने की क्रिया निप्फल गई । जो चीज्ञ बनानी है, क्रिया 
करने पर भी अगर वह नहीं वनी तो यही कद्दना चाहिए 
कि क्रिया निष्फल हुईं। मगर इस प्रकार की निष्फलता 
स्वीकार करने स वड़ी गड़वड़ी दोगी | फिर अगले तार 
डालने की क्रिया मी निर्थक होगी ओर इसका अर्थ यद्द हुआ 
कि प्रत्येक तांर डालना जब निरथेक हुआ तो कपड़ा बुना 
ही नहीं गया । इस प्रकार प्रत्यक्ष से विरोध उत्पन्न दोगा। 


जो लोग पहला तार डालने पर वस्त्र की उत्पत्ति नहीं 
मानते, मगर अन्तिम तार डालने पर दी उत्पत्ति मानते हैं, 
उन्हें यह रोचना चाहिए कि पदले तार की अपेक्ता श्रन्तिम 
तार में क्या विशेषता है ? जैसे पदला तार पक था, उसी 
प्रकार अन्तिम तार भी एक है । अगर -एक तारः से वर 
नहीं उत्पन्न होता तो अन्तिम तार से उसकी उत्पत्ति केसे 
कद्दी जा सकती द्वै ? प्रथम और अतिम तार समान हैं । अगर , 
अतिम तार से चख्र उत्पन्न हुआ माना जाय तो प्रथम तार 
से भी डसे उत्पन्न हुआ मानना चाहिए । जो शक्ति प्रथम तार 
मे है, वही अंतिम, में भी है । ऐसी अवस्था में पदला 
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'तार पड़ेच पर वर्त्र उत्पन्न हुआ न मानना और अतिम तार 
पड़ने पर मानता डचित नहीं कहा जा सकता। 


कपड़े में पड़ने वाले तार पूरक हैं और कपड़ा पूर्य दे । 
जो सत एक ही गांठ में वंधा है, उस सबका कणड़ा वनेगा। 
इसलिए सब घागों पे समान शक्ति है | चाहे जिस धागे को 
पद्दल डाला जाय, चाहे जिसे पीछे डाला जाय । अगर पहले 
तार के डालने पर कपड़े को उत्पन्न न कहोगे तो पिछला तार 
डालेन पर कपड़े को उत्पन्न क्यों कहोंगे ? सभी तार एक ही 
गांठ के हैं ओर समान शक्ति वाले ६, फिर उनमें यह भेद- 
भाव फ़्यों किया जाता है ? अगर पहले वाले तार को अत में 
डाला जाय और अ्रत में डाले जाने वाले तार फो पहले ही 
डाल दिया जाय. तव तो कपड़े को उत्पन्न हुआ मानने में कोई 
आपत्ति न होगी ? अभ्रतिम तार डालने से दी अगर कपड़ा 
उत्पन्न हुआ कहलाता है तो श्रतिम तार को पहले ही डाल 
देने पर कपड़ा उत्पन्न हुआ' ऐेसा मानने में झानाकानी नहीं 
होनी चाहिए । क्‍्याँक्रि आप अतिम तार से ही कपड़े 
का उत्पन्न होना स्वीकार करते हैँ । अगर इतने पर भी 
कपड़े को उत्पन्न हुआ न मानो तो फिर दुरात्रद्द ही कहलाएगा। 
इसे दुराग्रह के कारण क्रिया में निरथेकता आएगी । हम 
पत्यक्त देखते है कि पहला, दूसरा ओर तीसरा तार डालले' 
से भी कपड़ा उत्पन्न हुआ है । अ्रतएणव यह मानना उाचित 
है कि पहला धागा डालने से भी बस्तर किंचित्‌ उत्पन्न हुआ 
ह। अगर ऐसा न माना जायगा तो फिर कभी भी बस्र 
उत्पन्न हुआ नहीं केहलाएगा । 


यह हुआ तार की अपेक्षा वर्ख को उत्पन्म माना जाना। 
फाल की.अपेक्ता भी यही. व मानना युक्ति-संगत है। कपड़ा 
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उत्पन्न करने में जो काल लगता हे, उसके तान स्थल विभाग 
किये ज्ञा सकते हैं--प्रथम प्रारंभकाल, दूसरा मध्यकाल ओर 
तीखरा अतिमकाल । अगर कपड़े के प्रारभकाल, मे उस 
उत्पन्न हुआ न माना जायगा तो मध्यकाल ओर अ्रतिमकाल 
में उत्पन्न हुआ क्यों माना जायगा ? तीना काल समान दे 
ओऔर तीनों कालों में वस्त्र उत्पन्न होता दै--किसी एक काल 
में नहीं | जैसे प्रारंभकाल में कपड़ा बना, उसी प्रकार मध्य- 
काल में भी ओर उसी प्रकार श्रतिमकाल में भी । फिर क्‍या 
कारण है जिससे प्रारंभ और भध्य फे काल में कपड़े को 
उत्पन्त हुआ न मानकर अतिम काल में दी उत्पन्त हुआ 
मात्रा ज्ञाय १ " 


प्रारम्भकाल में, एक तार डालने पर कपड़े का एक 
अंश उत्पन्न हुआ है या नहीं ! अगर यद्द कहा जाय कि एऋ 
अंश भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो इस का अथे यद्द हुआ कि 
इस प्रकार सारा समय समाप्त हो गया और चस्र उत्पन्न 
नहीं हुआ । क्योंकि जैसे प्रारम्भ काल में उत्पन्न कपड़े के 
अंश को अनुत्पन्च माना जाता है, उसी प्रेंकार मध्यकाल में 
भी अनुत्पन्न मानना होगा और अन्तिम काल में भी एक 
अंश दी उत्पन्न होता हे, इसलिए उस समय में भी चस्ध का 
जत्पन्न दोना नहीं माना जा सकेगा । ऐसी स्थिति में बस्नो- 
त्पादन की संम्पूर्ण क्रिया ओर सम्पूर्ण समय व्यर्थ हो जायगा | 
इस दोष से वचने के लिए यह मानना हो उचित है कि 
आरम्भ-काल में भी अंशतः वस्त्र की उत्पत्ति हुंई है। 


तात्पय यह हे कि जेले एक तार पड़ जाने से ही घस्र 
त्पन्न होना मानना युक्ति संगत है, उसी प्रकार कर्मों 
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की उद्य-आवलिका असंस़्यात समय चाली होने से, पहले 
समय में जो कमें डद्य-आवालिका में आने के लिए चले हैं, 
उन कर्मा की अपेक्षा उन्हें चला?” कदा जाता है. । अगर 
ऐसा न माना जायगा ते! जो कमे उदय-आवलिका में आने 
फे लिये चले हैं, डन कर्मी फी चलन-क्रिया तथा हो ज्ञायगी | 
ओर यादे प्रथम समय में कर्मों का चलना नहीं माना ज्ञायगा 
तो फिर दसरे, तौसरे आदि समयों में भी उनका चलना 
नहीं माना जा सकेगा। फ्योंकि पदले समय में और पिछले 
सभय भें कोई अन्तर नहीं हैं। जैसे पदले समय भें फुछ ही 
कम चलते हैँ, सब नहीं, उसी प्रकार अन्तिम समय में भी 
कुछ ही कर्म चलते हँ--सब नहीं । (फ््योंकि वहुत से करमे 
पहले ही चल चुके हैं ओर जो थोड़े-से शेप रहे थे, वही 
अंतिम समय में चलते हूँ ) इस प्रकार सब समय समान हैं। 
किसी में कोई विशेषता नहीं है। श्रतः प्रथम समय में अगर कम 
चले' ऐसा न माना जाय तो फिर फिसी भी समय में उनका 
चलना न माना जा सकेगा। इसलिए जिस प्रकार अंतिम 
क्रिया से 'कर्म चले' मानते हो, उसी प्रकार प्रथम क्रिया ले 
भी कर्म चले! पेसा मानना चादिए | 


यहाँ यद्द तर्क किया जा सकता है कि अगर पक तार 
डालने से वस्त्र उत्पन्न हो जाता है तो फ़िर दूसरे तार डालने 
की क्या आवश्यकता हे? इश्का उत्तर यह दे कि अगर 
आन्तिम तार डालने से ही बल्ल उत्पन्न छुआ, ऐसा माना 
जाय तो (अ्रत्िम तार फो छोड़कर ) पहले के तमाम तार 
डालने की क्या आवश्यकता है ? उन तारों फा डालना निष्फल 
क्यों न जाय £ असल वात यद है कि एक तार डालना एक 
समय की क्रिया हुई और दूसरा तार डालना दुसरे समय की 
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क्रिया ह६। पहले समय में पहला तार डाला दे और उससे 
अशतः चस्त्र उत्पन्त हुआ दे, मगर दुसरे समय मे दूसरा तार 
डालना शेप है | लेकिन जो तार डाला है, जल्की क्रिया श्रोर 
समय निरथथंक तो नहीं गया ? उस समय में उस क्रिया से 
चस्त्र उत्पन्न तो हुआ दी है । 


फर्म की स्थिति परिमित है। चाहे चद्द अन्तमुहर्च 

हो या सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की छो, लेकिन दे 
परिमित दी | परिमित स्थिति वाले कर्म अगर उदय में नहीं 
आचेगे तो उन्तका परिमितपन्त मिंट जायगा ओर सारी व्यच- 
स्था भंग हो जायेगी । कर्मस्थिति की मर्यादा है और उस 
मर्यादा के अचुसार कम उद्य-आवचलिका में ञआंते ही देँ। 
डउदय-शआवलिका में आने के लिए सभी कमे एक साथ नह्दीं 
चलते है। प्रत्येक समय में उनका कुछ अश दी चलता हूँ। 
प्रथम समय में जो कर्माश चला है, उसकी अपेक्षा कम को 
धला' न माना जायगा तो प्रथम समय की किया और वद समय 
व्यर्थ होगा । अतएव चलमान कम को चलित मानना ही 
डचित है । इसके सिवाय जो कर्मद्ल प्रारम्भ में उदय झाव- - 
लिका फे लिए चला है, वह अन्त में फिर चलता नहीं है । 
अतएव इस समय यह कर्माश चला है और इस समय यह 
कर्माश चला है ऐसा मानने से ही कर्मों के चलले का क्रम 
रह सकता है | एक कमदल, दूसरे कर्मद्ल से स्वतंत्र होकर 
चलता है। अतणएव प्रथम समय में जो कर्मद्ल चला है, 
उसके आधार पर ' चला! मानना युक्तिसंगत है । 


' यह पहला प्रश्न ओर डसके ससस्‍्वन्ध का समाधान 
हुआ | दूखरा प्रश्न यह है कि-- 
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'उदीरिज्जमाणे उदीरिए ? 
अथाव्‌-जो उदीरा जा रद्दा दै चद्द उदीण हुआ ? 


कम दो प्रकार से उदय में आंते हैं। कोई कर अपनी 
स्थिति परिपक्व होने पर उदय में आता है और कोई कम 
डदीरणा ले | किसी विशेष काल में उदय योग्य कर्म 
को, जीव अपने अध्यवसाय-चिशेष से, स्थिति का परिपाक 
होने से पूर्व दी, उद्यावलिका में खींच लाता है । इस प्रकार 
नियत समय से पहले ही प्रयत्न विशेष से किसी कम का 
उदय-आवलिका में आ जाना “उदीरणा' है। कम की उदीरणा 
' में भी अलंज्यात समय लगते हैं । परन्तु पहले खमय में 
डउदीरणा होने लगी तो 'उदीरण हुआ ' कट्टना चाहिए । ऐसा 
न कटद्दा जाय तो वही सव गड़बड़ी होगी, जिसका उल्लेख 
“चलमाणे चलिए! के सम्वन्ध में किया जा चुका है। ' 

कई लोग कहते हैं. कि कम जिस रूप में वँघे है, उसी 
रूप में भोगने पड़ते हैं । दूसरी तरह से उनका नाश नहीं हो 
सकता । लेकिन, ऐसा मान लेने पर तप आदि क्रियाएँ व्यथे 
दो जाएँगी | जब तप करने पर भी कमे उदय में आवेगा और 
तप न करने पर भी उदय में आवेगा, तो फिर तप करने से 
क्या लाभ है? अतएव यह कथन समीचीन नहीं है कि कम का 
'नाश दूसरे प्रकार से नहीं हो खकता | स्थिति परिपक्व होने 
पर कर्म का उदय होना और हाय-द्वाय करके उन्हें भोगना 
यह तो अनादिकाल,से चला आ रहा है। लेकिन, कर्मों की 
उदरणा करके उरहँ उद्य-आवलिका में ले आने से फिर कमे 
नहीं वेंघते । 
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कुछ लोगी को यद्द भ्रम है कि-अध्मा ओर कर्म का 
संबंध अनादि काल कं है। अनादिकालीन धोने से चह अनंत 
काल तक रहना चाहिए। इस प्रकार कर्मों का नाश हो ही 
नहीं सकता | यह छिछ्लोरों फी वात है। शानी जनों मे इस 
थिपय में सत्य वस्तु-तत्त्व प्रकट किया दे। छानियों का कथन 
है कि कर्म और शआत्मा का, संबंध प्रवाह की अपेक्षा भ्नादि 
होने पर भी व्यक्ति की अपेक्षा सादि है। अथोत्‌ प्रत्येक कम 
किसी न फिसी समय आत्मा में वेंघता है, अतए्व सभी कर्म 
सादि है, फिर भी कर्म-सामान्य की परम्परा सेव चालू है, 
इस छाप्टे से वह अनादि हैं । 


प्रचाद् या परम्परां किसे कहते हैँ? मान लीजिए, 

आप यमुना के किसोरे खड़े होकर उसकी घार देख रहे हैं। 
धारा देखकर आप साधारणतया यह समभते हैँ कि वह 
एक- सी है- इसमें चही पहलेवाला पानी है: लेकिन वाह ऐसी 
नहीं है । घारा का जल प्रतिक्तण आंगे--आगे बढ़ता जाता है । 
एक मिनिट पइले. हो जल आपने देखा था, वह चला गया 
है और उसकी जगद्द दूसरा नया जले आ पहुँचा है। इस 
प्रकार पदले वाले जल का स्थान दूसरा जल अ्रहण करता 
चलता दे । इसी कारण घारा हूटती नज़र नहीं आती और 
ऐला जान पड़ता है: मानों वद्दी जल मौजूद है। लेकिन जसे 
पानी ऊपर से और न आता हो तो धारा खंडित हो ज्ञायगी 
उसी प्रकार नये कर्म न आवे तो कर्मो की परम्परा भी विच्छिन्न, 
हो जायगी, तात्पर्य यह है कि प्रतिक्षण अपूर्च-अपू् - कंम 


आते रहते हैं, ओर इस प्रकार का कर्म प्रवाह अनादिकांल-से 
चल रहा है । | 
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हो, तो कम, स्थिति पूर्ण होने पर भी उद्य--आचलिका 
में आंते हैं ओर उदीरणा रे भी आते. हैं। मान लीजिए आपको 
किसी का ऋण चुकाना ह। आप दो तरह से ऋण चुका 
सकते हैं। एक तो आप नियत्र समय अरने पर ही के अदा 
करे, दूसरे नियत समय से पहले दी झदा कर दें। नियत 
समय पर कर्ज चुकाने में कोई विशेषता नहीं हुईं; मगर समय 
से पहले ही छुकाने में गौरव है और आनन्द है | इसी प्रकार 
कम, एक तो उदय की स्थिति पर भोगे जांते हैं. श्रोर दूसरे 
स्थाते के पूर्वे ही उददीरणा करके क्षय किये ज्ञांते है । 


शाखकारों का कथन है कि-खमय पर कमे भोगोगे 
इसमें क्‍या विशेषता होगी ? समय से पदल ही, उद्य-आव- 
लिकां में लाकर उनका क्वय क्यों नहीं कर देते ? कर्ता के 
नाश होने के इन दोनों तरीकों में पर्याप्त अन्तर है । जो कर्म 
करोड़ों भव करने पर भी नहीं छूटते, वे कर्म घर्माश्नि, ध्यानाप्नि 
और तप की अ्नि में एक चछण भर में भस्म किये जा सकते है। 
उदाहरण के लिए प्रदेशी राजा को देखिए । उससे घोर 
कम वँघे थे कि एक एक नरक में अनेक-अनेक वार जाने 
पर भी सव कम पूरे न भोगे जब । उससे निर्देयता से 
आणियों की हिंसा की थी। वह. अपने मत की परीक्षा के 
सिए चोरों को कोठी में वंद्‌ कर देता था और कोठी को चारो 
ओर से ऐसी झूँद देता था कि कहीं दवा का प्रवेश न हो सके। 
वह मानता था कि ज्ञीव ओर काय एक है, अलग नहीं | इसी 
चात को देखने के लिए वह ऐसा फरता था। अगर जीव और 
'शरीर.अलग- अलग हांगे ते। चोर के मरने पर भी जीव दिखाई 
देगा। काटी एकदम बंद है तो जीव निकलकर जायगा कहा ! 
कई (देवों चाद बद चोर को कोठी से बाहर निकालता । चोर 
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भरा हआ मिलता । राजा प्रदेशों कदहता-देखो, काय के 
अतिरिक्त श्रात्मा अलग नहां है | यदां अकेला शरार ही 
दिखाई दे रहा है । 


कभी-कभी प्रदेशी राजा किसी चोर को चीर डालता 
ओऔर उसके हुकड़े टकड़े करके आत्मा को देखता था । जब 
आत्मा दिखाई न देता तो अपने मत का समर्थन हुआ 
सममता और कहता कि शरीर से अलग आत्मा नहीं हें। 
तात्पर्य यह कि प्रदेशी राजा घेर हिंसक था और महान पाप 
करता था । 


जो आत्मा अज्ञान अवस्था में घोर पाप करता है, शान 
होने पर वही किल प्रकार ऊँचा उठ जाता है, इसके लिए 
प्रदेशी का उदाहरण मौजूद है। 


घन धन फेशी सामजी, सारथा प्रदेशी ना काम जी । 


केशी अ्मण ने प्रदेशी राजा को समझाया, तव वह 
जीव और शरीर को अलग-अलग मानने लगा । प्ले चही 
प्रदेशी, लोगों की आजीविका छीन लेता था और साधु समन्‍्तों 
के प्राण लेने में सोच नहीं करता था | चित नामक प्रधान ने 
केशी स्वामी से प्राथना की कि--महद्दात्मन ! आप सखिताम्विका . 
नगरी में पद्मापण कीजिये | वहां अतीव उपकार देने की 
संभावना है। वहां के लोग वड़े घर्मात्मा हैं। वे बहत प्रेम से 
आपका उपदेश खुनेंगे। तव केशी भ्रमण ने उत्तर दिया-द्दे 
चित्त ! एक झुन्द्र वर्गीचा है। उसमें तरह-तरह के फल लगे 
हैं। अत्यन्त आनन्द दायक वह वर्गाचा हे । बताओ, ऐसे उद्यान 
में पक्ती आना चाहेगा कि नहीं ? 


[३११ ] चलमाणे चलिए 


चित -'क्यों नहीं महाराज ! अचश्य आसा चांहिगा | 
केशी श्र०--ल्िकिन उस उद्यान में एक पारधी, घनुफ 
चढ़ाकर पक्तिया का मार डालने फे लिए उचद्यत खड़ा है । ऐसी 
दशा में वहां कोइ पत्ती जायगा 


चित-अपने पास मंवाने कीन ज्ञायगा ! 


के. भ्र.- इसी प्रकार सितवाम्बिका नगरी ड्यान की भाँति 
सुन्दर है, किन्तु वहाँ का राजा प्रदेश हम साधुशों फे लिए 
पारधी के समान है । वह साधुओं के प्राण लिए विना नहीं 
मानता । वद्द झपने अज्वान से साधुओं को अनर्थ-की जड़ 
समभता दे | ऐसी दशा में, तुम्दी वताक्ों, हमास चहाँ 
जाता डचित होगा ? 


छित-भगवन , आपको राजा से फ्या प्रयोजन ? 
उपदेश तो वहा की जनता खुनेगी | 


चित ही वात रुनकर फेशी श्रमण ने सोचा-आखिर 

चित बद्दों का प्रधान है । इसका आग्रह दे तो ज्ञाने में फ्या 

हानि है ? सम्भव है राजा भी खुधर जाय । परीपह और 

उपसर्ग छाईगे तो दसारा खास ही होगा-कर्मो की विशेष 
'निर्जरा दोगी। 


इस प्रकार विचार कर फेशी भ्रमण ने सितम्बिकः 

जाने की स्वीकृति दे दी ओर वह पधारं भी गये | चित 

धान घोड़े फिरान फे बहाने प्रदेशी राजा की उत्तके पास 

५ ले आया। केशी श्रमण ने राजा को डपदेश दिया। उपदेश से 
प्रभादित हो राजा ने धाचक के घारह जत घारण किये 


श्रीमगवती सूत [३१२] 


जब राजा जाने लगा तो केशी स्वामी ने उसले कहा- 

5 छ कप कक 

“राजन” अब तुम रमणिक हुए हो; मगर हमारे चले जाने 
पर फिर अरमणिक न वन जाना । ' 


राजा ने उत्तर दिया-नहीं मद्दाराज ! मेरे नेत्र आपतन 
खोल दिये हैं । श्रव देखते हुए गड़ढे में नहीं निरूगा | वल्क्ि 
अपने राज्य के सात दजार ग्रामो के चार भाग आपंके सामने 
ही किये देता हूँ । एक हिस्सा राज्य-भण्डार के लिए, दूसरा 
अन्तःपुर के लिए, तीसरा राज्य क्री रच्ता के लिए और चोथे ' 
हिस्से से श्रमयों-मादणों के लिप्प एवं मिखारियों के लिए 
देता हुआ तथा अपने बतों का पालन करता हुआ चिचरूगा । 


मित्रो | राजा प्रदेशों एक दित दूसरो के हाथ का ग्रास 
छोन लेता था, अब छीनता नहीं चरन्‌ देता है। क्‍या उसके 
यह दोनों काये वरावर हैं ? अगर कोई जेनदशन के नाम पर 
इस दोनों कार्यो को समान वतलाकर एकानन्‍्त पाप कदता ह 
तो उस कया कदना चाहिए्ट 


तात्पय यदद है कि राजा प्रदेशी ने घोर पाप करके 
कमा का चेध किया था | कथा में उद्लेख है कि उसने वेले- 
बेले पारणा किया ओर शास्त्र में कद्दा हे कि उसने समभाव 
घारण किया | इस प्रकार प्रदेशी ले अपने इन कर्मा का 
नाश कर दिया | 


' राजा प्रदेशी ने इती सरीकन्ता नार। 
इश्टकान्त वन्नस धर्ण सरे, शास्तर में अधिकार | 
निज स्वार्थ वश पापिणी सरे, मार्यो निज भर्तार। 


(३१३ ] चतमारे चलिए 


राजा प्रदेशी की सूररीकानता नाम की रानी थी। राजा 
को वह बहुत प्यारी थी । राजा ने जब केशी भ्रमण के वारह 
बत घारण कर लिए ओर चह धर्मात्मा वन गया, तव सूरी- 
कान्‍्ता ने साचा- राजा, घर्म के ढोंग' में पड़ा रहता है। 
विपय-भोग का आनन्द विगड़ गया है| इसे मरवा कर शौर 
कुंवर को राजालिंहासन पर विठलाकर राजमाता होते का 
नवीन खुख फ्यों न भोगा ज्ञाय ? 


इस प्रकार दुएट सकट्य करके रानी ने अपने पुत्र सूरी 
क्ानत को घचुलवाया। रानी ने उससे कहा-चेटा, तुम्हारा 
पिता ढाॉगियां के चक्कर में पड़कर राज्य के मटियामेट किये 
देता है। थोड़े दिनो में ही सफाया दो जायगा, तव तुम क्‍या 
करोगे ? अतएवच शअपले भविष्य को देखो और अपना भला 
चाहते दो तो राजा को इस संसार ले उठादे।। में तुम्हें 
राजा वनाऊँगी | 


राजकुमार को अपनी माता के चचन ज़ददर से लंगे।. 
सपने पिता की मारने से इन्कार कर दिया। मन ही सन 
सोचा तुम मरे देव-ग़ुरू के समान पिता को मार डालने को 
कद्द तो हो! ! तम माता दो, तुमसे क्या कहूँ ? कोई दूसरा होता 
तो इस वात का ऐसा मज़ा चखाता कि वद भी याद रखता |. 


राजकुमार के चले जाने पर रानी ने सोचा-यह' वहतच 
चुरा हुआ। मुँदद से वात भी निकल गई और काम भी सिद्ध 
न हुआ | कहीं राजकुमार ने यद्द वात प्रकट करदी तो घोर 


अनथ दोगा। में.कहीं की नहीं रहेगी । अतएव वात फूटने 
से पदले ही राजा को मार डालना अ्रयस्कार है । 


भ्रीमसगवती सूज्ञ [ ३१७ ] 


ऐसा भीपण संकल्प करके रानी पोपघणशाला में, जदों 
राजा मोजूद था, आइ, उसने राजा के प्रति प्रेम पदृशित करते 
हू कहा--आप तो वस, यहीं के हो गये हैं ? किस अपराध 
के कारण झुझे भुला दिया है ? आपके लिए तो ओर रांतियो 
भी हो सकती है, मगर मेरे लिए आपके सिचाय ओर कोन 
है? अतएव आज कृपा करके मरे ही महल में पधारेये ओर 
चहीं भोजन कीजिए | 


राजा ने सोचा--खत्री-खलभ पति भाक्ति से पेरित हो- 
कर रानी उलाहमा ओर 'निमत्रणु दे रही है। उसने रानी फे 
मद्दल में भोन्नन करना स्पीकार किया। रानी अपने सहल में 
लोट आईं । इसने राजा के लिए विपमिश्चित भोजन बनाया । 
जल में भी चिप मिलाया और आसन आदि पर भी विप का 
छिटकाव किया | इस प्रकार विष ही विष फलाकर रानी ने 
राजा को भोजन करने के लिए बेठाया ओर राजा के सनन्‍्प्रख 
विषसिश्चित भोद्धन्न-पादी रख दिया। रानी पतिभाक्कि का 
दिखावा करने के लिए खड़ी होकर पंखा भकलसे लगी । ज्यों 
ही राजा ने भोजन आरंभ किया, डसे मालूम हो गया कि 
भोजन में विय का सिश्रण किया गया है। वह छुप्चाप उठ- 
कर पोपघशाला भें आ गया | 


राजा किस प्रकार अपने कर्मो की उदीरणा करता है, 


यह ध्यान दने की वात है। इसे ध्यान से सुनियि और विचार 
कीजिए । ! 

है पौपधशाला में आकर राजा विचारने लगा--रानी ने 
रुझे, ज़हर नहीं दिया है। मेने रानी के साथ जो विपयभो 
केया है, यह ज़द्दर उसी के प्रताप से आया है। 


| 


##न्‍्न्‍गयँ 


[श१७] चलमाणे चलिए 


यचपि प्रदेशी राजा चढ़े हुए जहर को उतार सकता था 
ओर रानी को दंड भरी दे सकता था, लेकिन जिन्हें कर्म की 
डउदीरणा करनी होती हे, वे दूसरे की ब॒राइयों का छिसाव 
नहीं लगाते ! 


राजा प्रदेशी सोचने लगा--हे श्रात्मन्‌ ! यह विष तुझे 
नहीं मिला है; किन्तु तरे कर्म को मिला है। तू ने जो प्रगाढ़ कर्म 
वांधे हे; उन्हें नष्ट करने के लिए इस ज़हर की जरूरत थी । 
मैंने जीव ओर शरोर को अलग-अलग समझ लिया है। यह 
स्पष्ट हो रह्य है कि यह ज़हर आत्मा पर नहीं, शरीर पर 
अपना भ्रखर कर रहा है। आत्मा तो वह है कि-- 


नेने छिन्दन्ति शद्धाणि, नेने दहति पावकः । 
बे लिप [&प 
नेने क्लेदयन्तापो, न शोपयति मारुतः ॥ 


अच्छेद्योउ्यमदाह्मोज्यमक्लेबोड्शोष्य एव च। 
नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलो5य सनातनः ॥ 


अथात्‌---शआ्रात्मा को शत््र काट नहीं सकते, अग्नि जला 
नहीं सकती | आत्मा छिदने योग्य नहीं है, सड़ने-गलने 
योरय नहीं है, सूखने योग्य नहीं है। वह नित्य है, प्रत्येक 
शरीर में रहता है, स्थायी है, अचल है ओर सनातन दै । 


राजा प्रदेशी सोचता हें-हे आत्मा ! यह विष तुझे 
मार नहीं सकता, यह तेरे कर्मो को ही काट रहा है | इस , 
लिए चिन्ता न कर । तू बैठा बैठा तमाशा देख । 


मित्रों |! इसका नाम श्रशस्त परिणाम है। इसी से 
कर्मो की उदीरणा होती है । ऐसा परिणाम डादित होने पर 


भीभयवती सूत्र (३१६] 
कर्मो की ऐसी दशा दोत्ती है, जैसे उन्हेँ ज़दर ही दे दिया 
गया हो | 

राजा ने फिर. सोचा--प्रिये ! तू ने खूब किया। मेरे 
कर्मों को श्रच्छा ज़हर दिया। तू ने मेरी बड़ी सहायता की। 
ऐसा न करती तो मुझ में उत्तम माचना मे आती । पतिबता 
के नियमों का पालन तू ले दी किया है। 


राजा ने प्रमाज॑न, प्रतलिखन तथा आलोचना- आदि 
करके अरिहंत-खिद्ध भगवान्‌ की साक्षी से संथारा घारण 
कर लिया । - 


_ ढघर रानी के हृदय में अनेक संकल्प-विकल्प उठने 
लगे | उसने सोचा “ऐसा न हो कि राजा जीवित रह ज्ञाए 
अगर ऐसा हुआ तो भारी विपदा में पड़ना पड़ेगा। अतणएव 
इस नाटक की पूर्णाहुति करना ही उचित है।' इस प्रकार 
सोचकर वह राजा के पास दौड़ी आई और प्रेम दिखलाती 
हुई कद्दने लगी मैं ने खुना, आपको कुछ तकलीफ हो गई है ! 


राजा ने, रानी से कुछ भी नहीं कहा। यह चुपचाप 
अपने आत्मचिन्तन में निमग्त रहा | संसार का असली स्व- 
रूप उसके सामने नाचने लगा। तब रानी ने राजा का सिर 
अपनी गोद में ले लिया। और अपने सिर के लस्वे-लंम्बे 
वालों स्र उसका सिर ढँक लिया। इस प्रकार तसल्ली करके 
और चारों और निभाह फेरकर डल्लेन राजा का गला 
द्वोच दिया। ह 


४, हक > 
. रानी ने जब अपने पाते का-राजा का गला दवाया तो 
'चद सोचने लगा-रानी भेरा गला नहीं दवा रही है, मेरे शेष 
'कर्मी का नाश कर रही है। 


[३१७] चलमाणे चालिए 


राजा प्रदेशी ने इस प्रकार फर्मो की उद्दोरणा फी। 
इस उदीरणा के प्रताप से, वह सूर्याभ विमान में देच हुआ। 
उंदीरणा ते उसे नरक का अतिथि होने से चचा लिया और 
स्वगे-सुख का अधिकारी वनाया। राजा प्रदेश ने अत्पकालीन 
समाधिभाव से ही अपना वेड़ा पार कर लिया । अगर चहद्द 
दूसरे का द्विसाव करने चैठता तो ऐसा न होता । 


तात्पय यद दे कि राजा परदेशी ने उदौरणा के प्रताए 
से न जाने कित्तने भरी का पाप क्षय करके आत्मा को हल्का 
'चना लिया । इस प्रकार उदौरणा के द्वारा करोड़ों भवों मे 


भोगने योग्य कम च्षण भर में है नष्ट कियि ज्ञा सकते है 4 
उदुसरा प्रश्न इसी उद्दरणा के संबंध में है । 


औतम स्वामी ने तीसरा प्रश्न किया -- 
किक 8 खा 
वेहज्जमाणे बेहए ? 
भ्रथोत्‌ जो बेंद्र जा रह्य है वह बेदा गया ? 
आत्मा फो सुख-हुःख धोना, यही कर्म वेदना है । जब 
कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाती है त्तव थे उद्य-आवलिका में 
आते हैं। मान लीजिए किसी ने तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम 
फी स्थिति बलि कम बांधे । जब त्तक घह स्थिति-फाल 
पूर्ठत न हो जायगा, तब त्तक चद् कर्म फल नहीं देंगें- 
सत्ता में विद्यमान रहेंगे । जब यद काल पूर्ण हो 
ज्ञायगा त्तव कर्म उदय-आंवलिफा में आचेगे | उदय-आधतलिका 
में आये हुए कर्मा के फल को भोगना निञजरा कहलाता है, 


चर्याकि फल-भोग के पश्चात्‌ कम खिर जाते हैं । जब तक कर्मो 
'की निजेरा नहीं होवि। तभी तक कमे भरगन पड़ेत हैँ ओर जब 
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सक कर्म भोगने पड़ते हैं तमी तक वेदना है। जब तक कर्म 
उदय-आचलिका में नहीं आये थे तब तक वेदना” नहीं थी 
झौर जब कर्म की निर्जरा हो जाती है तव भी उस्त कमे की 
चेद्ना नहीं होगी | जब कमे अपनी प्रकृति के अनुसार सख 
या दुःख देंगे चद्द वेदंना-काल कदलाएगा । श्रधीत्‌ कर्म के 
फल स्वरूप दःख या सुख का अनुभव होना चेदना है । 


कम-चेद्ना दो प्रकार सर होती दे--(१) स्थिति के 
क्य से और (२) उदीरणा से | यद्यपि वेदना दोनों तरह से 
होती है तथापि जले समय पर के चुकाने में ओर समय से 
पहले दी महाजन को चूलाकर कज़ चुकोन में अन्तर दवोता ह, 
ऐसा ही श्रन्तर स्थिति के क्षय होने पर कर्म भोगने में और 
डउदीरणा करके करे भोगले में है। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में 
कर्ज चुकाना पड़ता है, लाकिन वुलाक्र चुकाने में जिस प्रसन्नता 
से कर चुकाया जाता है उस प्रसन्नता से समय पूरा दोने 
पर ठकाज़ा होने पर नहीं चुकाया जाता । यद्दी वात दोनों 
प्रकार के कमैंभोग में भी है । 


वेंदना किस प्रकार स्रोमी जाती है, इत्यादें विचार 
वहुत लम्बा है और विस्तृत विवेचन की अपक्ता रखता है। 
अतण्व यहा उसका विचार नहीं किया जाता | 


यद्यपि बेदना के समय अखंख्यात हैं, लाकिन एक्र ही 
समय में जो. वेदना होने लगी उसे * वेद्ना हुईं ' ऐसा मानना 
चाहिए 8 - 


औतम स्वामी का औ७था प्रश्न है।-- 


[३१६ ]  - चलमाणे चलिए 
पाहिज्जमाएं पहीणे ? 


अथीत्‌-जो गिरता दे-एतित होता है, वह गिरा, पतित 
छुआ, ऐसा मरनना चाहिए.६ 


शात्मप्रदेशों के साथ जो कमे एफमेक होयये है, डन्हे 
गिराना-हझाना 'परहाण' कहलाता है। आत्म-प्रदेशों से मे को 
गिराने से भी असंख्य समय लगंत है। परन्तु पहले समय में 
जो कम गिर रहे हैं, उनके लिए गिरे! यद्द कहा जा सकता 
है ? पहले प्रश्न में जिन युक्तियों फा उल्लेख फिया गया है, चद्दी 


युक्तियाँ प्रत्येक धश्न॒ के संवध में लागू होती हैँ । उनका संबंध 
सब के साथ ओड़ लेना चाहिए । 


ओऔतम स्वामी का पाँचवाँ प्रश्न दैः- 


दिज्जमाे दिन्ने ? 


अधथीत--जो छेदा जा रद्दा है दह छिंदा, ऐसा कहा 

जा सकता है? 'छिज्जमाणे का अथददे वत्तेमान काल में जिसका 
जेदन किया जा रह है | कम की दीघे फाल की स्थिति फो 
अल्पकाल की स्थिति में कर लेना, छेदन फरना कहलाता है। 
यद्यपि कर्म उही है, लकिन हसकी स्थिति को कम कर लेना 
लेदन' है। उदाहरणाथ--५क भनुष्य वारद्द व क लिए जेल 
गया । लेकिन राज़ा के यहाँ पुत्र-जन्म होले से था कोई अच्छा 
काम करते रे केद की मियाद घंटा' भी दी जाती है । श्सी 
-अक्रार कम की स्थिति चहुत है, लेकिन अपवत्तेना नामक 


अंश्ण द्वारा क॑म की घिथिति को फंम कर लेना उसका छेंद्र 
कत्म। कहलाता है| 


शमंगंव्ती खूच | [ श२० ! 

सपकरण, डपाय या सांचन को करण कहते है। अज 
योगद्वार सूत्र में फरंण के दो भेद वतलाए गये है। पहला 
भेद है उपकर्म अर्थात्‌ वस्तु को ज्यादा वन्ा लेना | दूसरा भेद 
चस्त विनाश है यानी वहुत दिन टिकने वाली चीज को बिगाड़ 
देना या कम कर देना । तात्पय यद्द है कि जिस करण के 
द्वोरा बहुत दिन टिकने वाली वस्तु विगाड़ दी जांती ह-कम 
कर दी जाती है, वह' वस्तुविनाशकरण है और जिसके 
द्वारा वस्तु ज्यादा वनांई ज्ञाती हें वह उपकर्म--करण कह- 
लांता है । 


करण के प्रकारान्तर से दो भेद हं-(१) उइछ्धचनाकरण 
ओर (२) अपवचत्तनाकरण | इनमें से अपवत्तंनाकरण के द्वारा 
कमे की स्थिति कम की जाती दै। इस करण द्वारा स्थिति 
का कम हो जाना दी कर्म का छेदन करना कहलाता है । 
अपवर्त्तता करण द्वारा होनें वाली कर्म-छेदन की इस 
किया में भी.अर्संख्यात समय लगते हैं, मगर जो छीज रहे 
हैं उन्हें 'छीजे' कददनां चाहिए. | अर्थात्‌ छिंचयमान को छिन्न 
कहना चाहिए: । 
हल # हु 
गोतम स्वाप्ती का छुठा प्रश्न है।--- 
€<_ है. + िर 
भज्जमाणु भेणएु ? 
अथाव-जो भेदा जा रहा है बह भेदा गया, ऐसा 
कहना चाहिए १ 


[३२१ ] चलमाणे चलिए 


शु कम को अशुभ रूप में आर अशुभ को शम रूप में 
परिणत करना कम का भेदन करना कहलाता है। जैसे कच्चा 
आम खाद में खद्दा होता है, मगए उसल्न ठीक तरह रखकर 
पका लिया जाय तो मीठा हो ज्ञाता है । आम में यह मिठास 
कहीं घाहर से नहीं आती-यद्द आम का मैय्मान' होना 
हैं । इसी आम को ज़्यादा देर तक दवा रकखा जाय तो वह 
सड़ जाता है | जैसे आम में नाता अचस्थाएँ उत्पन्न दोती 
हैं, उछी प्रकार कर्म मे भी अनेक अवस्थाएँ बत्पन्न और 
विनए होती रहती हैं । मान लीजिए्ण किसी जीव ने शुभ कर्मों 
का वंध किया, लेकिन वाद में ऐसा कुछ हो गया कि वे शुभ 
कर्म अशुभ हो गये इसी प्रकार अशुभ कर्म, उपकरण द्वारा 
शुभ हो गये । ऐसा होना कम का सिद्यमान होना कहलाता 
है। तात्पर्य यद्द हे कि चुरे का अच्छा हो जाना और अच्छे 
का चुरा हो जाना भेदन करना कहलाता है । 


चँघे हुए कर्मों में तीन प्रकार से भेदन होता है - रसघात 
स्थिति-धात और पर्देशधात। तीव्र रस को मंद रस, मंद 
रख को तीत्र रस रूप परिणत करना, अल्पकालीन स्थिति 
को दीर्घधकालीन करना और दौीर्घकालीन स्थिति को अह्प- 
काली न करना, वहुत प्रदेशों को अल्प प्रदेश रूप और अल्प 
प्रदेशों को बहुत प्रदेश रूप में परिशत करना, यह सब 


कर्मी का सिद्यमान धोना हैे। यह भेदन रख, प्रदेश और 
स्थिति तीना में द्ोता है । 


कमे मे यद्द परिवेन केसे हो सकता है? इस पश्न 
का उत्तर यह दै.कि जैसे राजा भदेशी का हुआ था और 
जसे कुणडराक तथा पुएडर्सक का हुआ था । घदेशी का दृत्ता- 
: न्‍त वतलाया जा चुका द्वै। कुएडरीक ने हजार वप तक 
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श्र 


तपस्या करके शुभ कर्म उत्पन्न किये थ । लोकल तीन दिन 
के पाप ले वे झुम कमे मिदय्मान हो कर अशुभ हो गये । 

मगर उसी के भाई" पुएडरीक ने हजार वष तक राज्य करके 
जो अशुभ कमे वाधे थे, वे तीन दिन की तपस्या से शम 
कर्म के रूप में परिणव हो गये | करण की विशेषता, कम में इस 
प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर देती है। यह शुम या अशुम 
विशेषता उत्पन्न होना कर्म का मिद्यमान होना कदा जाता है | 
कर्मभेदन की इस क्रिया में झर्संख्यात समय लगते ह, मगर 
प्रथर्म समय में जो सिद्यमात हो रहा हे, उसे भेदा गया 
कहता चाहिए । 


५. >> ] पु 
गोतम स्वामी का सातवों प्रश्न है: -- 
जि ३ 0 
डज्कमाण डड्ढ «४ 


अथोत्‌ू--जो जलता है चह जला, ऐसा कहता चाहिए 

कर्म रूपी काप्ठ को ध्यान रूपा अ्र्नि स जलाकर उसका 
रूपान्तर कर देना-अकर्म रूप परिणत कर देना, दग्ध कर 
देना कहलाता है| जसे लकड़ी अग्नि से जलकर राख रुप में 
परिणुत हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा फे साथ जो करमे 
'परमारु रूगे हुए हैं ओर छुख-दुख देने दाल कर कहलाते हैं, 
उल्हें ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से फिर घुद्गल रूप वना 


देना, अथोत्‌ उन्हें अक्मे के रूप में पुँचा दना दग्ध करना 
कहा जाता है | ह 


ध्यात की अरिन से सस्म किये हुए कर्म फिर भोगने 
नहीं पड़ते। ध्यान-अग्नि से सस्म हुए कमे, कमे ही नहीं रहते, 
अकर्म रूप पुद्गल वन जाते हैं । 


[ ३२३ ] चहीमाणे चालिए 


ध्यान रूपी अग्नि से कमे को अकर्म रूप परिणत करने 
में-दग्घ करने में अन्तर्मुह्त काल खगता दे । इतने ही समय 
में ध्यान के परम प्रभाव से कम भस्म दो जाते है । मगर 
इस श्रन्तर्मह्त काल में भी असंख्यात. समय होते हैं । 
इन असंख्यात समयां में स पहले समय में जब कमे द्ग्घ 
दोने लगते हैं, तो उन्हें दुग्ध हुए कददना चाहिए | 


गौतम स्वामी का आठवाँ प्रश्न हैः-- 
मिजमाएं मंडे ? 


अथोत्‌--ओ मर रहा है वह मरा, ऐसा कहना चाहिए? 
|, पूर्व चद्ध आयु कमे से रदित होना मरना कहलाता दै। 
मरने का अर्थ आत्मा का नाश हो ज्ञाना नहीं है । आत्मा 
आयु कम के साथ शरीर में रहकर चेष्टा करता है । जब 
आत्मा आयु कमे से रहित हो जाता है, आयु कर्म के साथ 
नहीं रहता है तव चेष्टा बन्‍्द्‌ हो जाती है और आत्मा मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आयु के पुद्गरलों का नाश हो 
जाना मरण है। यद्यापे आयु के पुद्गलों का नाश असंख्यात्त 
समय में दोता है, फिरभी उनमें श्रसंख्यात समयों में से प्रथम 
समय में भी 'मरा' कहा जा सकता है। शास्र का कथन है 
कि एक समय के जन्मे हुए वालकऋ का भी आवीधि मरण हो 
रद्दा है । आवीधि मरण के छा प्रत्येक भाणी प्रति-समय 


* 


मृत्यु को प्राप्त होता है । इस प्रकार यद्यपि मरने में असक्यात 
.. समय लगते हैं, तथापि जो मरने कूगा है, उसे मरा कहना 
चाहिए । 


डे 


शभ्षगवती सूत्र ' ह [ ३२४ ] 


कल्पना कीजिए, गर्म पानी का एक हंडा चूल्हे पर से 
उतारकर नीचे रदखा है। वह गम पानी प्रतिक्षण ठंडा होता 
है, लेकिन छूने वाले को प्रथम क्षण में नहीं मालूम दोता कि 
यद्द ठंडा हो रहा है | मगर प्रथम चाण में उसका कुछ ठंडा 
होना निश्चित है| अगर प्रथम क्षण में वह जरा भी ठंडा न 
हो तो फिर कभी ठेडा न दोगा-ज्यों का त्यों गमे वना रहेगा। 
अ्रतएव यह मानना चाहिए कि पानी एक-एक क्षण मे ठंडा 
हो रहा है। भले ही प्रंतिक्षण का ठंडा होना.किसी को प्रत्यक्त 
ज्ञातंत है। मगर उसके ठंडे होने में शक्रा की अचकाश नहीं है। 


ठीक यही वात म्त्य के सवध मं हैं। जीव ने जितने 
आयशुकर्म के दालिक् वांघे हैं, उनमें ले थोड़े-थोड़े प्रतित्चण 
डदय में आकर क्षीण हो जाते हैं और आयकर्म के दलिकों 
का क्षीण होना दी मृत्यु फकहलता है । अगर यह क॒द्दा गया 
जिस समय समस्त आयफर्म के दलिक च्षीण हो जाते दें, उली 
समय म॒त्यु होती है , तो यह कथन ठाक नहीं; क्योंक्ति सम- 
स्त आयुकर्म के दालिक किसी भी समय च्ीौण नहीं होते। 
अतिम समय में वही आय के दलिक क्षीण होते हैं जो पहले 
क्ीण डोने से वच रहते हें-- समस्त नहीं । मत- 
लव यह है कि अतिम समय में भी जब समस्त दलिक क्षीण 
नहीं होते शेप रहे हुए कुछ दुलिक डी क्षीण होते हैं और 
पहले भी कुछ दलिक ज्ञीण हैँ तो क्या कारण हे कि -अतिम 
समय में सत्यु होना माना जाय और पहले ( जीवित अचस्था 
में ) न माना जाय ? आयु कर्म का, क्ञीण होना ही झुत्यु है। 
अतएव पतिक्षण भृत्यु मानना ही युक्तिसंगत है। अगर पातें- 
चण मरना न माना जायगा तो जीव कभी नहीं मरेगा। 


गौतम खासी का नवरमाँ प्रश्न है :-- 


[ ३२५ ] चलमाणे चलिए 


श्््ू ३, ० अल 0 

निज्जारिज्जमाणे निज्जिरणे ? 
अथोत्‌-जे निजेरता है चह निर्जीण हुआ, ऐसा माना जाय १ 
साधारण तया फल देने के पश्चात्‌ कर्मों का आत्मा से 
अलग होना चिर्जरा दे किन्तु यहां नि्जरा का अर्थ मोक्ष-प्राप्ति 
रूप है। कर्म, फिंर कभी के रूप से उत्पन्न न हो, उसे 
लिर्जरमान कहते हं.। मोक्ष प्राप्त करने वाले जो महापुरुष 
कर्म की निर्जरा करते हैं, उनके निर्जी्ण कम, फिर-कर्भी कमे 
रुप से उन्हें उत्पन्न नहीं होते। उन्हें फिर कभी कर्मों को 


भोगना नहीं पड़ता। 'हस प्रकार कमों का आत्यन्तिक क्षीण 
होना यहाँ निर्जरा कद्दी गयी है। 


... निजरा भी अंसंख्यात. समयों में होती है। मगर जब 
कर्म निर्जीर्ण होने लगा, तमी-पहले समय में दी निर्जीर्ण हुआ, 
ऐसा कहना चाहिए | 


यहां पर भी पहले के समान दी शंका की जा सकती हे, 
ओर उसका उत्तर भी पहले के ही समान दिया ज्ञा सकता है । 
पहले चस्र का दष्टान्त देकर यह सरुपए्ठ कर दिया गया-है कि 
असंख्यात समय में होने वाली क्रिया को प्रथम समय में. भी 
हुई' ऐसा कद्दा जा सकता है । 





मसम्वाक का उत्तर- 








कि ७ 7०० 





श्री गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महाचीर स्वामी के 
'समक्ष यह नो प्रश्न किये । इन भदनों के उत्तर में भगवान्‌ 
' ने फरमाया-- 


मूल--हंता गोयमा अप चलमाएे चालिए, 
जाव निजरिज्जमाणे नि । | 


संस्कृत-छाया--हन्त गोतम ! चलन चलितः यावज्निजोयमाणो 
निर्नीण 


मलाथ-हां गातम | जो चलता है ' वह चला ' से 
लेकर जो निजेर रहा हैं वह निजरा; (ऐसा कहना चाहिए। ) 


व्याख्या-भंगवान्‌ मद्दावीर के सामने गौतम स्वामी ने... 
यह प्रश्न किये हैं। इनके सवंध में एक तक किया जा सकता 
है । वह यह हे--गोतम स्वामी के विषय में यह प्रसिद्ध हे.कि 
वे द्वादशांगी के प्रणेता हैं । भगवती सूच भी इसी द्वादशशांगी - 
के अन्तगेत है ओर इसकी आदि में गौतम स्वामी मश्न करते: 
हैँ । यह केले संभव है ? इसके अतिरिक्त प्रत्येक समभने . 
और समभाने योग्य विषय को गौतम स्वामी सम्यक्‌ प्रकार , 


[३२७ | भगवान्‌ का उत्तर 


से समभते हैं । उन्हें स्वाक्तरसन्निपाती कद्दा गया है । 
ऐसी अवस्था में उन्हें तो कोई संशय रहना ही नहीं चाहिए । 
फिर उन्‍होंने भगवान से उक्क प्रश्न क्‍यों किये है ? शास्त्रानुसार 

गोतम स्वामी केवली नहीं, तथापि केवली सरीखे हैँ और 

सव शास्त्रों के ज्ञाता हैं | शास्त्र में जिनकी इतनी मद्दिमा 

बतलाई गई है, वे इस प्रकार के प्रश्न क्‍यों करते हें ? 


. यद्यपि यह प्रश्न श्रोताओं के भस्तिष्क में उत्पन्न होना 
चाहिए था | लाकिन ऐसा नहीं हुआ अतएव वक्ता आप दी 
प्रश्न खड़ा करके उसका समाधान करता है । 


इस प्रद्न का समांधान यह है कि शास्त्र में गौतम 
स्वामी के जितने गुण वरशन किये गये हैँ, उनमें चह सभी गुण 
विद्यमान हैं | वे सम्पूर्ण शार्रों के ज्ञाता भी हैं और सेशया- 
तीत भी हैं । यह सब होने पर भी गौतम स्वामी छुझ्मस्थ हैं। 
छुझस्थ होने के कारण शान भें कुछ कमी रहती है । जिसके 
जान में कुछ कमी न हो वह छुझ्मस्थ ही कैसा ? अतणव छुझ- 
सथ के लिए कछ भी अनाभोग न रहे, यह संभावना नहीं की 
ज्ञा सकता । ज्ञान को ढँकने वाला शानावरण कम छुझस्थ के 
विद्यमान रहता है । अगर छुझस्थ में अज्ञान की जरा भी 
मात्रा नहीं है तो फिर शञानावरण ने किसे ढक रकक्‍्खा है! 
शानावरण कम क्या व्यर्थ है ? नद्दीं। जब ज्ञानावरण कर्म दे 
तो किन्हीं अशों में अज्ञान भी अवश्य है। ऐसी अथघस्था में 
गोतम स्वामी ने अ्रगर भगवान मद्दावीर से प्रश्न. किये तो 
क्या आश्रय की वात है ? 


.» 'एक वात ओर है। यद्द नियम नहीं कि अनजान दी 
प्रश्न करे, जानकार न करे । जो जानता है वह भी ,प्रश्ञ कर 


आऔभगवती सत्र ह [ ३२८ |] 


सकता दे । कदाचित्‌ गौतम स्वामी इन प्रश्ना का उत्तर जानते 
भी हों, तब भी प्रश्ष करना समव है। आप पूछ सकते हैँ कि! 

जानी हुई वात पूछुन की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर 
' होंगा-उस वात पर अधिक प्रकाश डलवबांने फे लिए-अपना 
योध बढ़ाने के लिए। अथवा जिन लोगो को प्रश्न एछते नहीं श्राता, 
या जिन्हें इस विपय में चिपरीत धारणा हो रही है, उनके 
लाभ के लिए, उन्हें वोध कराने के लिए गौतम स्वामी ने यह 
प्रश्ष पूछे हैं। भले हो गोतम स्वामी उन्हें स्थये समझाने में 
सम्रथ होंगे, तथापि भगवान्‌ के मुखारविन्द से निकलने वाला 
प्रत्येक शब्द विशेष प्रभावशाली ओर प्रामाणिक होता है, इस 
विचार से उन्होंने भगवान्‌ के द्वारा हो इस भदलना का उत्तर 
प्रकट करवाया हे । 


है केशी स्वामी को स्वयं कोई संदेद नहीं था, लेकिन 
शेप्यों का सन्देद हरण करने के लिए गपतम स्वामी से उन्होंने 
पश्न किये थे । उन प्रश्नों का रूप भी ऐसा है, माने उन्हें 
स्वयं ही संदेद हो और स्वये ही प्रश्न करते हो । 
साहु गोयम पन्ना ते, छिल्लो में संसओ इसो ।॥ 
अल्नोवि संसओ, मज्कं, त॑ मे कहसु गोयमा ॥ 
। श्री उ० सूत्र २३ अ्र० 
हि ऊ ७ अप ०. ऐप 
अथत् -हे गौतम । आपने मेरा यह संशय तो दूर 
कर दिया, लेकिन एक और संशय कहता हू! 


न्यायालय में, न्यायाधीश के समच् चकील यह नहीं 
कहता कि उसका यह दावा है ', मगर चह कहता है- मेरा 


(३२६) भंगवान्‌ का उत्तर 


यह दावा है । ' गौतम स्वामी संसार के अश् जीवों फे चक्कील 
बने हैं। वे हम लोगों की ओर से भगवान्‌ के समक्ष चकालत 
करते हैं | हम लोगों पर गोतम स्वामी का केसा महान्‌ 
 उपकार है ! अगर उन्होंने यद्द वकालत न की होती तो आज 

लोगों को इन वातों का ज्ञान किस प्रकार होता ? आज 
शुणक्रहक कम होने से चादे इन वचनों का उतना महत्व 
न समझा जाय, लाकिन सच्या तत्त्व-जिशासु इन्न वचनां को 
अम्रत समभता दे ओर इसका पान करके अपने को छृतार्थ 
समभता है । एक जगह किसी काचे ने कहा हे-- - 


ते न यहां नागर बड़े, जिन्हें चाह तब आब । 
फूल्यो अनफुल्यों रहो, गंव६ गांव- गुलाब ॥ 


आज श्रणिक, कामदेव ओर आनन्द जैसे जिशास्ु 
ओ्रोता नहीं रहे, इसी कारण इन वचनों फा सम्मान फम है। 
यद्द लोग साधु तो फ्या, श्राचक्ष से भी इन वचनों को सुनकर 
आनन्द की द्िलोरों में उतराने लगते थे। यह लोग गुलाब के 
पानी की चाह करने वाले नागरिकों के समान थे। जो गँवार 
हैँ उन्हें गुलाव की कद्र का क्‍या पता ? थे उसे कटीला दृच्त 
समभककर काट फेंकेंगे । 


|] 


तात्पर्य यह है कि गौतम स्वामी जानते हुए भी अन- 
जानों की वकालत करने के लिए्प, अपने ज्ञान मं विशद्ता लाने 
के लिए, शिषप्यों को ज्ञान देने के लिए ओर अपने वचन में 
प्रतीति उत्पन्न करने के लिए यह सव प्रश्न कर सकते हैं । 


अपने वचन मे परतीति उत्पन्न करने का अथ यद्द है कि, 
मान लीजिए किसी महात्मा ने किसी जिज्ञासु को किसी प्रश्न 


ओरीभगक्ती सूत्र [ ३३० ] 


का उत्तर दिया | लाकैन उस जिशारु को यह संदेद उत्पन्न 
हुआ कि इस विषय में भगवान्‌ न मालूस क्‍या कहते ? उसने 
जाकर भगवान्‌ से वही प्रश्न पृछा । भगवान्‌ ने वही उत्तर 

दिया । श्रोता को उन महात्मा के वचनों पर प्रतीति हुई । 


ध् 
० 


इस प्रकार अपने वचनों की, दूसरा को प्रतीति कराने के लिए 
भी स्वये प्रश्न किया जा सकता हैं। 


इसके सिचाय सूच-रचना का कम शुरू-शिष्य के सचाद 
में होता है। अगर शिष्य नहीं होता तो गरू स्वयं शिष्य बनता 
है इस तरह सुधमी स्वामी इस प्रणाली के अछुसार भी गौतम ' 
स्वामी और भगवान्‌ महावीर से प्रश्नोत्तर करा सकते हँ 
यद्यपि निश्चित रूप से यद् नहीं कहा जा सकता कि गौतम 
स्वामी. ने उक्त कारणों में स किस कारण से प्रेरित होकर प्रश्त 
किये थे, तथापि यद्द निश्चित है इन प्रश्नों के संबंध में उक्त 
तर्क को स्थान नहीं है। तर्क निमूल है । 


भगवान्‌ ने रुत्तर में जे! 'हन्ता' शब्द कहा है, उसका 
अथ आमंत्रण या लवोधन करना दे और 'हां' भी है। 


प्रश्न--हिता गोयमा |' इतना कहने से ही मोौतम स्वामी 
के प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। फिर भगवान्‌ ने 'चलमार 
चलिए, जाव निज्ञजरिज्जमाण णिज्जिए्णे' इतने शब्द क्यों 
कहे है ? ह 


उत्तर---यद्यपि हंता गोयमा' अथीत्‌ हाँ गौतम ऐसा 
ही है, इतना कहने से काम चल जाता तथापि अपनी आज्ञा 
दोहरान के लिए भगवान्‌ ने ऐसा फरमायाहै। प्रश्न के शब्दों 
को दाहरा दने से वक्तव्य स्पष्ट हो जाता हे | शिष्यों के अन- 
'अद्द के लिए इतनी रंपणता आवश्यक है । 


[ ३११ ] भगवान्‌ का उत्तर 
. अश्त---जाव' शब्द कहने की क्या आवश्यकता है ? 


| उत्तर- पाठ का संकोच करने के लिए 'ज्ञाव' शब्द 

कटद्दा गया है। चलमाण चलिए' कहकर यह प्रश्न का प्रथम 
पद 'णिज्रिज्ञमाणे णिजिर्ण' यह अंतिम पद कहा गया है 
आर 'जाव' शब्द से बीच के सव पदो का भ्रहण हो ज्ञाता है। 


इन पद की व्याण्या समाप्त करते हुए आचाये कहते 
हैं कि यह नो पद्‌ कम के विषय में कद्दे गये हैं । कर्मों फे ही 
संबंध में यहाँ विचार किया गया हैं| यंद्वां मुख्य प्रश्न यहं 
, था- कि वत्तेमान के लिए भ्रतकाल का निर्देश करना क्‍या 
डचित है ! गौतम स्वामी ने इसी जिज्ञासा से यह प्रश्न कियें 
थे। भगवान्‌ ने उत्तर में कद्ा--हाँ गौतम ! यह ठीक है । 


«इस विषय में कुछ व्यावहारिक विवेचन की आवश्य* 
कता है। संक्षेप में कुछ प्रकाश डाला जातां है-- 


यहाँ मोक्ष-प्राप्ति के नी पद्‌ फद्दे हैं; मगर देखना चाहिए 
कि भोक्ष क्या चीज़ है? मोक्ष फो जानने के लिए बंधन को 
जानना आवश्यक हे। मोत्त का अर्थ है-वंधन से छूटना। 
जब तक पंधन को भत्रनी-भाँति'न जान लिया जाय, तब तक 
मोक्त को भली-भाँति नहीं जाना जा सकता । 


लोग काम फरने से पहले फल का विचार करते हं.। 

फाये चाहे पूरा न हो मगर फल पहले दी मिल जाना चाहिए । 
अगर तत्काल फल न मिला तो उतन्तकी निराशा फा- पार नहीं 
- रहता । किल्तु शानीज़नों का कैथन-यद है कि फल न दिखने से 
घबराओ मत। कार्य करना है। अपना कंत्तेब्य समंभो, फल, 


श्रीभगचती सूत्र [३१२ ) 


की कासना न करो। जो कर्तव्य आरंभ किया है, उसी में 
जुटे रहो; फल आप ही दिखाई देने लगेगा। चलमाणे चलिए' 
का सिद्धान्त यही सिखलाता है कि मोक्त गया नहीं है लेकिन 
जतने लगा कि गया ही समझो । इसलिए असंख्यात भयों म 
जिस मोक्ष के जाना हैं वह मोक्ष आज ही हुआ क्या न कहा 
जाय $ 


यह नौ प्रश्न विश्वासमय बनाते हैं। जिस मनुष्य के 
मन में निराशा छाई रहती है वह कोई भी काम टदढ़तापूर्वके 
नहीं कंर सकता | उसका तन काम करता है, और मन चिद्रोदद 
करता है। तन और प्र के संघर्ष में उसकी शक्तियां च्षीण 
हो जाती हैं और उले संफलता भाग्य से ही मिल सकती है। 
इस निराशा को रोकने का सर्वश्षेष्ठ साधन यही है ,कि.फल 
की आशा ही न की जोये। 'न रहेगा बांस, न वजेगी वांखुरी' 
आशा ही न होगी तों निराशा कहाँ से आएगी? आशा ही 
निराशा की जननी है। सफलता के लिए आशा-त्याग की 
अभिवाय आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से जेनशार्र में निदान 
शल्य को त्याज्य कहा है ओर इसीलिए गौता मेभी निष्काम 
कस का डपदेंश दिया गया है । 


.' स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 
6 न हु ढ़ न गे 
अथात्‌ू--स्वत्प-सा घमें होने पर भी अपना कल्याण 
हुआ समझ, घत्ररा मत उसी से तुझे निर्भयंता प्राप्त होपगी :॥ 


काल के हिस्से क्रे हिस्से करने पर अन्त में समग्र 
हाथ आता. है ) लकड़ी के दो, चार, आठ आदि हुकड़े करते- 
करते आखिर कभी न कभी यह होगा कि अंब और टुकड़े 


[र३३) भगवान का उत्त र 


नहीं हो सकते । जिस टुकड़े के फिए ठुकड़े नदी हे सकते चह 
अतिम टुकड़ा परसाणु कददलाता है। इसी प्रकार काल के जिस 
अश के विभाग सहीं हो सकते, वह अतिम विभाग “' समय 
कहलाता हैं । 


प्रश्म हो सकता ह# कि स्वत्प धर्म होने पर ही कल्याण 
समभ लेने से 'वस हो गया! इस तरह की निराशा क्यो नहीं 
उत्पन्न होगी ? इसका उत्तर यह है कि जो व्यक्ति स्वदप घमे 
का भी महान्‌ फल देखता है वह आगे के धमम को केसे भूलेगा ? 
कलकत्ता की श्रोर एक डग भरने वाले के संबंध में भी कहा 
जाता है कि वह कलकत्ता गया । मगर ऐसा कहने से वह 
जाने वाला अगर कलकत्ता जाने से रूक जाय तो मूर्ख गिना 
जायगा ! जब कलकत्ता की ओर एक पेर भरने से ही 
कलकत्ता गया ! कद्दते हैं तो अधिक पेर भरते से क़्या चह 
कलकत्ता से दर होगा? थोड़ा-ला सद्योग सफल द्ोता देखकर 
हिम्मत नहीं दहारनी चाहिए । सोचना चाहिए कि यह 
थोड़ो-सी क्रिया भी निप्फल नहीं है ते। अधिक क्रिया निष्फल 
कैसे हो सकती है ? तव आरंभ किये हुए काये को आगे 
बढ़ाने से क्‍यों रोका जाय ? चाहे धम हो या राजनीति, स्वेत् 
यदद बात लाग होती हैं । ऐसा विचार करने वाला कभी 
' मिराश नहीं होगा, वहिकि उसमें नई स्फूर्ति और नया 
उत्साह उत्पन्न होगा और वह आंगे वढ़ता हुआ अपने उद्देश्य 
में सफलता प्राप्त करेगा । 


कई लोग कद्दते दं- खादी पदनने से स्व॒राज्य नहीं-मिलेगा, 
किन्तु तलवार से मिलेगा ।” कुछ का कदमा है--एक आदमी 


के विलायंती बस्र' और शराब छोड़ देने से क्या कल्याण होगा ?. 
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इस प्रकार की निराशा वहुत-से लोगों में व्यापी हुई हैं। तब 
शासत्र कहते हैं--चलमाणे चलिए!” शास्र का यह विधान 
मनष्य के हृदय का आश्वासन देता है और बतलाता है कि एक 
समय भात्र की किया भी व्यध नहीं जाती । जब असंख्य समयों 
में होने वाला कार्य एक समय में भी 'हुआ' माना जाता है तो 

कोई कारण नहीं है कि असंख्य मनुप्यों से होने वाला काये 
एक मलुप्य से हुआ' न माना जाय। शास्त्र कहता दै-तू 
अपत्ती तरफ से जो करता है, चह किये जा। दूसरों का विचार 
मत कर | अगर तमे इतना सी विश्वास न होगा तो आगे 
साम्रायिक्र से मोक्ष पर विश्वास कैसे होगा ? कदाचित्‌ यह 
कहा ज्ञाय कि सामायिक ओर मोक्त में कार्य-कारण संबंध है, 
तो क्‍या खादी और स्व॒राज्य में कोई संवंध नहीं दै! मनचाहा 
खाना-पीना स्व॒तन्चता नहीं है। स्वतन्त्रता कुछऔर दी चीज़ है। ' 


एक तो आपके घर में, घर की खादी है, जिसे आपकी 
माता ने कात-बुनकर तैयार की है| एक दूखरा आदमी आपसे 
कहता है- अगर भेरे द्वार पर आकर, हाथ-जोड़ कर भाँगो 
तोमे तम्ह कीमती जरी का जामा देगा। इस प्रकार एक झोर 
माँ खादी देता है और दूसरी ओर दूसरा आदमी गुलाम बना 
कर ज़री का वस्त्र देता है। इन दोनों मसे स्वतंत्रता किसमें है? 


खादी मे । 


यद्यपि' यह वात समभना कठित नहीं हे, फिर भी इस 
ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग सम भते हेंकि गलाम चादे 
हों, मगर ज़री का जासा पद्नने से लोगों में आदर होगा और 
अच्छा लगेगा । खादी मोटी है, इसलिए चुरी है । इस प्रकार 
की मिथ्या धारणाएँ लोगो को अपना शिकार वनाए हुए हैं । 
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तुम्दारोी माँ ने जो कपड़ा कष्ट उठाकर बुना है, डसे 
मोटा कहकर न पदनना और शुलाम वनकर ज़री का ज्ञामा 
पहनना, कोई भ्रच्छी वात नहीं है। इसले तुम्दारी कद्र न द्ोगी। 
गुलाम वनाकर वस्त्र देने वाले जब अपना हाथ खींच लेंगे तव 
तुम पर कैसे वीतेगी ? इसके अतिरिक्ल विदेशी कपड़ा मुफ्त 
में तो मिलता नहीं, फिर गुलाम बनने से क्या लाभ है ? 


याद्‌ रक्खो, हिन्दुस्तान तुम्द्दारी माद-भूमि है। इसका 
तुम्दारे ऊपर असीम डपकार. है | किली ने ठीक कहा है-- 


जननी जन्मभूमिश्र खर्गादपि गरीयसी । 


जो अपनी मातृभूमि को स्वगे-से भी बढ़कर नहीं 
मानता, उले उस भूमि पर पैए रखने का क्या अधिकार है! 


., शास्त्र कद्दता दै-धर्म की आराधना करने वालों पर 
भी पाँच का उपकार &े। उन पाँच में प्रथम प्रदकाय का 
उपकार है और पदकाय में भी सर्वप्रथम पृथ्वी का उपकार 
है। जो पृथ्वी का उपकार नद्दीं मानता वद्द कृतप्न है। 


खुना जाता है कि अमेरिका के थौर नामक डाक्टर के 

शरीर पर साँप रेंगते रहते हैं, लेकिन उसे नहीं काटते | 

मछु-मक्खियों। उसके शरीर पर वैठती रहती है, लेकिन उसे 

नहीं काठटतीं। उसने भारतीय , लाहित्य का अध्ययन करके 

, योग द्वारा साधना की दवै । एकवार वद्द अपने शिष्य के साथ 


6 


जंगल मे गया। शिष्य ने डाक्टर से पूछा--सब- भूमियों 
में कोन-सी भूमि उत्तम है ?' डाक्टर थौर ने हँसकर उत्तर 
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दिया-'जिस भाम पर तू दो पैर रखकर खड़ा है, उसे स्व 
की भूमि ले भी श्रचंछी न माने तो ठुके डस पर पैर रखने का 
क्या अधिकार है ? शिप्य ने कहा-फक्या यह भूमि स्वर्ग की 
भूमि से भी अधिक महिमा वाली दे ?” छुनते हैं, स्वर्ग की सृप्मि 
रत्वमयी है, फिर इस भूमि को स्वरग-भूमि से बड़ी क्यों मानना 
चाहिए ?” डाज््टर ने उत्तर दिया-स्वर्ग की भूमे चाहे जैसी 
हो, तेरे किस काम की ? वह के कल्पवृत्ष तेर किस काम के ? 
स्वसे की भूमि को बड़ा मानना, तेरा जिस भूमि ने भार चहन 
किया और कर रही है, उसका अपमान करना हैं। इस भूमि 
का अपमान करना घोर कृतन्नता है। अपनी मातृभामति का 
अपमान करने वाले के समान कोई नीच नहीं हैं। 


सच्चे हृदय से सवा करने चाली घर की स्त्री का अना- 
दर करके वेश्या की प्रशंसा करने चाला जैसे नीच गिना जाता 
है, चैले ही चह व्यक्ति भी नीच दे जो भारत में रहकर अमेरिका, 
फ्रांस आदि की प्रशेसा करता है ओर भारतवर्ष की निन्‍्दा 
ऋरता है। अमारेका और फ्रांस की प्रशंसा के गीत गाने वाले 
विन्ता पास-पोर्ट लिए वहाँ ज्ञाकर देखें . और वहाँ की नाग- 
रिकता के अधिकार धाप्त करें तो सही ! जिस देश में पैदा 
हुए हैं, उसकी निन्‍दा करके, दूसरे देश की प्रशंसा करने चाले 
गिरे हुए्ट है, भोग के कीड़ा है, डनसे किसी धकार का 
बद्देश्य सिद्ध नदीं हो सकता।.... 


तात्पय यद्द है कि सोगों की लालसा से प्रेरित होकर 
आत्मिक कार्यों को छोड़ देना, यददी गुलामी है, यही यंघन है 
और इसी से विविध प्रकार के डुःखों का उद्गम होता है । 
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,._ भोगमय कपड़े छोड़कर त्याग को अपनाने वाले के लिए 
सुक्ति भी समीप हैं । मोगमय बसों का त्याग आनन्द आरावक 
ने भी तो किया था। उसने फपास के वने एक युगलपट 
(क्षोम वस्र ) का आगार रखकर शप संमस्त वस्झों 
का त्याग कर दिया था। फ्या इस त्याग को मोक्ष का मार्ग 
न मानोगे ? इस प्रकार पापमय बसों का त्याग कर दम 
अपने आत्मा का भी कछंयाण क्यो न करे ? इंन पापमय-मोगी 
कपड़ा का त्याग करना सामायिक का अंग फ्यो न फटद्दा जाय ? 
वारहा घठ सामायिक के अंग है, अतएवच इन चस््रों का त्याग भी 
सामायिक है। त्याग द्वारा अपने भाइयों पर अन्लुकम्पा' करना 
धर्म है । त्याग को जीवन भें जितना स्थानं मिलेगा, 
उतना ही कल्याणंमय बनेगा | 





एकाय>्गंनेकाःक-प्इनोक्त्र 
श्री गौतम स्वामी के प्रथम प्रश्न के अन्तर्गत नो धश्नों 


का उत्तर भगवान्‌ मद्दाचीर ने दिया। तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी 
भगवान्‌ के प्रति पुनः भश्न करते है-- 


मूल-एए एं भंते ! नव पया कि एगट्टा ? 
णाणा घोसा ? णाणा वंजणा ? उदाहु णा- 
ण॒ट्टा ? णाणा घोसा ? णाणा वंजणा 

गोयमो ! चलमाएे चलिए, उदीरिज्ज- 
माणें उदीरिए, वेहम्जमाे वेहए, पहिज्जमाणे 
पहीणे, एए एं चत्तारि पया .एगद्टा, णाणा 
घोसा, णाणा वंजणा उप्पणणपक्‍्खस्स । डिज्ज 
माणे बिण्णे, भिजमाणे मिरंणे, दडहमाएं दडढे, 
मिजमाणे मडे, निज्जरिज्जमाणे, निज्जिएणे एए 


पंच पया शाणद्वा, णाणा घांसा, णाणा वजणा 
वरगयपक्खस्स | 


[ ३२३६ ] एका्थ-अनेकार्थ 


सेस्कृत-छाया--एताने मगवन्‌ ! नव पदानि किमेकाथोनि, 
है ०७. 


नानाघोषाणि, . नानाव्यक्षनानि; उताहो नानाथान, नांनाघोषारि, ह 
नानाव्यअनानि £ 


गौतम ! चचल्त्‌ चल्तिसू, उदीर्यमाणमुदीरितम, वेयमारन वेदि- 
तम, प्रद्दीयमारणं प्रहीशम्‌, एतानि चत्वारि पदांनि एकाथ्गीनि, नाना 
घोषाणि, नानाव्यख्नानि, उत्पन्नपक्षस्प | छिद्यमानं छिल्मू, मिथ- 
मारने मित्रम्‌, दक्यमानं दग्धम्‌, प्रियेमाएं मृतम, निर्जयिमोण निर्जी- 
गंमू, एतानि पश्चपदानि नानाथीनि, नाना घोषाणि, नाना व्यक्ष- 
नानि, बिगतपक्षत्य | 


मलाथे-भगवन्‌! यह नो पद क्या एक अथे वाले, 
नांना घोष वाले ओर नाना व्यजनों वाले हैं? अथवा नाना 
अर्थ वाले, नाना घोष वाले नाना व्यज्ञनों वाले हैं १ 


है गातम! जो चल रहा है वह चला, जो उदीरा 
जा रहा है वह उदीरा गया, जो वेदा जा रहा है वह वेदा 
'जवा, जो नष्ट हो रहा- है वह नष्ट हुआ, यह चार पद उत्पन्न 
पक्ष की अपेक्षा से एक अथे वाले, नाना घोष वाले ओर 
नाना व्यज्ञनों वाले हैं । तथा जो छिंद रहा है बह छिदा, 
जो मभिद रहा है वह भिदा, जो जल रहा है वह जला, जो 
मर रहा है वह मरा; जो खिर रहा है वह खिरा, यह पाँच 
. एद विगत पक्ष की अपेक्षा से नाना अथ वाले, नाना घोष 
वाले और नाना व्यजञनों वाले हैं। ' 


अआभ॑गवती सेज [ ३४० ] 


व्याख्यान--भोतम स्वामी का प्रश्न यद्द हे की इन नो 
पंदों के घोष और व्यंजन तो निराले-निराले है ही, परन्त अथे 
भी इनका निराला-निराला दै या एक दी ? अथोत्‌ यद्द पद्‌ 
एकाथेक है या नानाथेक है ? 


एकाथेक पद दो प्रकार के होति हँं--प्रथम तो एक द्दी 
“बिंषय की वात को एकाथेक कहते है, दूसरे जिन पद का 
मतलब एक हो उन्हें भी एकार्थक कहते हे । 


घोष तीन प्रकार के होते हैं--( १) उदांत्त-जों उच्च 
स्वर से बोला जाय ( २) अनुदात्त--जो नाचे स्वर से वोला 
जाय और ( ३ ) स्वरित्त--जो न विशेष उच्च -स्वर से, न 
विशेष नीचे स्वर से वल्कि मध्यम स्वर से योला जाय | इस 
विषय का विशेष शान खर--विज्ञान को सममंने से हो 
सकता है । | 
._ शाखत्रकार ने एकार्थक और नानाथक की एक चौोभगी 
“बनाई है -- 
-( १) समानाथेक समान व्येज़न 
(२) संमानाथक विविध व्यंजन 
(३) भिन्नांथेक समान व्यंजन 
(४) भिन्नाथक भिन्न व्यंजन 


“कई पद संमान अथ वाले और समान व्यंजन एव 
समान घोष. वाले हे।ते हैं । जैसें-क्तीर-च्ञौर | इन दोनों पदों 
का अथे एक है, घोष भी-एक हैं और व्येजन भी एक ही हैं। 


अतफच यद्द पद समानाथक समात्त व्यज्षन वाले पहले भ्रग 
के अन्तगंत हैं । 


(१४१ ] एकाथे-अनकार्थे 


कई-एक पद्‌ समान अर्थ वाले और भिन्न व्येज़न वाले 
हैं । जैसे क्ञीर, पय । यहां इन दोनो पदों का अथे तो समान दै- 
दूध, लेकिन इनके व्यंजन अलग-अलग है, और घोष भी 
ह्ञग हैं । 


कंई-पद्‌ ऐसे होते हैं कि उनका अथे तो भिन्न-भिन्न 
दोता है, मगर व्येजन समान होते हैं | जले-अफैच्तीर ( आक 
का दूध ), गो क्षीर (गाय का दूध), मद्दिषीक्षीर (भैंस फा दूध) 
आदि । इन पद में क्षीर शब्द समान व्येज़न' वाला है, लेकिन 
डसका अर्थ भिन्न-भिन्न है। अर्थात्‌ अक्षरों की समानता दोने 
पर भी अर्थ में विलूच्षणता है। 


अनेक पद्‌ ऐसे होते हैँ जिनके व्यंजन भी भिन्न-भिन्न 
होते हैं । और श्रर्थ भी भिश्न-भिन्न होता है | जैसे- घट, पट, 
लकुट, आदि | यदाँ न व्येजनों फी समानता है, न अर्थ की 
समानता है। यह पद चौथे मंग के अन्तर्गत हैं । 


गौतम स्वामी ने प्रश्न करते हुए यदाँ चौमंगी के दूसरे 
ओर चोथे संग को भद्दण किया है। भर्थात्‌ उन्होंने, इन दो 
भंगों को लेकर ही प्रश्न किया है। प्रश्ष किया ज्ञा सकता है 
' के गोतम स्वाप्री ने उक्त चौमंगी के प्रथम और तृतीय संग 
के क्‍यों छोड़ दिया ? उनके विषय प्रश्न क्यों नहीं किया? 
इसका उत्तर यद्द है कि पहले ओर तीसरे संग का इन नौ 
पदों में समावेश नहीं होता, क्ष्योँकि नव पदों के व्यंजन 
भिन्न-भिन्न हैँ, यह स्पष्ट रूप से प्रकट है| इसमें प्रज्ष को अब 
काश ही नहीं है | इसी कारण गौतम स्वामी ने प्रथम और . 
ठृतीय॑ भंग को छीड़ कंर दुसरें शीर चौथे संग को प्रदण करके 
ही प्रश्न किया है। 


शीभगवती सूत्र [३४२] 


... इस भश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने फरमाया है 
कि--चलमांए चलिए, उदीरिज़माणे उदरिण,, वेइज्जमाण्‌ 
बेइण और पहिज्जमाणे पदीणे, इन चार पदों के व्यजन और 
घोष निराले-निराले है, लेकिन अर्थ एक दी है। और थआंगे के 
४ पद भिन्न घोषों वाले, भिन्न व्यंनों वाले ओर मिन्न अथे 
बले है । । | 


यहां यह आशंका होती है कि चलमाणे चलिए इत्यादि 
जिन चार पदो को एक अर्थ वाला वतलाया गया है, उनका अर्थ 
सिन्‍न-भिन्‍्त प्रतीत दोता है और पहले सिनद-सिन्‍न अथे दी 
किया भी गया है| ऐसी स्थिति में भगवान ने किस अपेक्षा 
में चारों पदों का अथे एक फरमाया है! 


इस संवेध में शाख्रकार का कथन है कि जो भी बाद 
कही जाती है, चदद किसी न किसी अपेक्षा स ही कही जाती - 
है। यहां चारो पदो को उत्पन्न पक्त की अपेद्षा से पंकाथक 
चतलाया गया है। 


वादी और प्रतिवादी के द्वारा बोला जाने वाला श्रादि 
चचन पक्ष कहलाता है। यहां इन चारों पदों की उत्पाद नामक 
पक्ष-एयौय के भ्रद्दण करके एक अथे वत्ला कहा है। तात्पये 
यह है कि प्राथमिक चार पदों का अथे उत्पाद पयोय की अपेक्षा 
एक ही अधे दै और यह चारों एक ही काल में होने वाले हैं । 
एक ही अन्तसुहत्ते में चलन क्रिया, डदीरणा क्रिया, चेद्ना 
किया, और. प्रदीरण्ण क्रिया-भी हों जाती है | इन्‌ चारों की स्थिति 
एकदी अन्तर्सुह्त है। इस प्रकार तुल्य काल की. अपेक्षा से 
भी यद्द चार पद एक अथे वाले कहलाते हैं। . 


[३४३ ] एकार्थ-अनेकार्थ 


अथवा--यह चारों पद-एक ही कार्य को उत्पन्न करने 
के कारण एकाथक ऋद्दलाते हैं । उदाहरणाथै--पत्र लिखने [में 
कागज़, कलम, दावात भर लिखने वाला, यद्द चार हुए; 


मगर यह सब मिलकर एक ही कार्य के साधक होते है, अतपव 
पएकाथेक है । 


यह चारों मिल कर एक कार्य कौन-सा करते है, जिस 
की अ्रपेक्षा से इन्हे एकार्थक कद्दा गया है? इस प्रश्न का 
उत्तर है-केवलज्ञान का प्रकट करना। यद्द चारों मिलकर 


केवलकज्ञान को प्रकट करने रूप एक दी कार्य के कर्ती होंने स 
पक दी अथ वाले कद्दलाते हैं । 


इन लो परदे में कम का विचार किया गया दै और 
कर्म का नाश होने पर दो फल उत्पन्न होते है-पद्दला केवल- 
शान और-दसरा मोक्षप्राप्ति पहले के चार पदों ने मिलकर 


केवलज्ञान उत्पन्न किया। इस पक्ष की अपेक्ता' चारों पदो 
का अथे एक वतलाया गया है। 


आत्मा के लिए केवलज्ञान की प्राप्ति अपूर्व है। आत्मा 
को पद्ले कभी केवलज्ञान प्राप्त नद्दीं हुआ, क्योंकि फेवलशान 
एक वार उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कभी मिठता नहीं है। जो 
चस्त आकर फिर चली जाती है वह प्रधान नहीं है। प्रधान 
तो वही है जो आकर फिर कभी न जाचे | केवलज्ञान ऐसी 
ही चरतठु दे, अतएव प्रधान दे । प्रधान पुरुष इसे दी प्राप्त 
करंने का प्रयत्न करते है । 


शंका--इश्न चार पदों से केवलशान की ही उत्पत्ति 


क्यों मान्री गई है? दूसरे शानों की उत्पत्ति क्यों नहीं 
मानी गई ? 


शैभगंवती खूज [ ३४४ | 


समाधान---खब ज्ञानों में केवलज्ञान ही उत्कृष्ट है। चही 
क्ञापिक शान है| कर्मो का क्षय होने से चह्दी उत्पन्न होता है। 
इन चार पदों से अ्रन्य ज्ञानों कीं उत्पात्ति मानी जाय तो अनेक 
बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। ग्रतः इन पदों से केचलझ्लान की 
उत्पीत्त मानना ही समुचित है। आर इसी अपेत्ता से इन 
चार पदों को समान अथ वाला वतत्ाया गया है । 


. शंका-केवलजान की उत्पत्ति में यह चार पद क्‍या 
काम करते हैं ? दो या तीन पदों से ही केवलज्ञान क्यों नहीं 
तक होता ? केवलज्ान के लिए इन चारों की आवश्यकता 
चक्त्यांहे? 


समाधान-- पहला पद्‌ चलमांण चलिए' है। वह केच 
लक्षान की प्राप्ति में चद काम करठा दे कि इससे कमे उदय 
में आने के लिए चलित होते हैं । कम का डदय दो प्रकार 
से होता है-डउद्य भाव से और ढदीरणा से । स्थिति का क्षय 
होने पर कमे.अपना जो फल देता है वह उदय कहलाता है 
और अध्यवसाय-विशेष या तपस्या आदि क्रियाओं के द्वारा 
जो कम स्थिति पूरा होने से पहले दी उदय में लाये जाते हैं, 
उसे उदीरणा कहते हैं। दोनों ही. ज़गह उदय तो समान ही 
है, मगर एक जगदह् स्थिति का परिपाक द्ोता है और दूसरी 
जगह नहीं | उद्य या डदीरणा होने पर कम की वेदना द्वोतीं 
है श्र्थात्‌ कम के फल का अज्ञुभव होता है । 


.... जिस कम के फल का अनुभव हो गया, वह कर्म नष्ट 
दो जाता है-आत्मा के प्रदेशों सर एथक दो जाता हैं। उस कमे 
का 'पहीण' होना कहते हैं । 


[ ३४४ ] एकाथे-अनेकार्थ 


इसे प्रकार यह चारों पद आत्मप्रदेश से कर्मो को हटा 
देते हैं, तब केवलक्षान प्रकट होता है। केवलशान के इल उत्पन्न 
पक्त को ग्रहण करके ही इन चारों पदों को एकार्थक कहा है । 
टीकाकार आचाये का कथन है कि यह व्याख्या 
'भगवती-सूज्र की प्राचीन टीका के आधार पर की गई है। 
अन्य आचारयों का अभिप्राय इस संबंध में भिन्‍न प्रकार का है । 
उनका कथन दै कि यद्द चार पद्‌ स्थितिबंध-विशेष रहित 
आर्थात्‌ सामान्य कर्म के आश्ित द्वोने से एकार्थक हैं और 
केवलज्ञान-की उत्पत्ति के साधक हैं । एक ही अन्तमुंहर्स में, 
यह केवलज्ञान की उत्पत्ति के लिए व्यापार करते हैं । अतएव 
* इन्हें एकार्थक कद्दा गया है । 


प्रश्ष---पहले के चार पदों को एकार्थक बतलाने से ही 


'यद्द खिद्ध हो जाता दे कि शेष अंत के पाँच पद्‌ अनेकार्थक है। 
फिर उन्हें अलग अनेकार्थक क्यों कहा है ? 


उत्तर--खज्र॒ की रचना दो प्रकार से दोती है-एक 
विद्वच्तापूर्वक, दूसरी द्यापूर्वंक । विद्त्तापूचेक जो रचना द्वोती 
है ढसमें संक्षेप का वहुत ध्यान रखना पड़ता है। वही अर्थ 
कायम रहे और रचना में एक मात्रा की कमी हो जाय तो 
ऐसे लेखकी को इतनी खुशी होती है, मानों पुत्र की उत्पत्ति 
हुईं हो । ' एकमाज्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते बैयाकरणाः 
यह कथन प्रसिद्ध है । मगर ऋषियों की रचना इस दष्ट्टि से, 
नहीं रची जाती | वे अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए 
रचंना में संक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समभते .। अल्प 
सख्ले अत्प बुद्धि वाला भी जिस प्रकार वस्तु-तत््व को समझ 
सके, उसी प्रकार का यत्न्‌ वे करते हैं। चाद्दे अक्षर वढ़ जाएँ 


श्रीभगवती सत्र [३२४६] 


तो बढ़ जाएँ । यही कारण है कि शासत्रकार ने पदले के चार 
पदों को एकाथेक वतलाकर भी, अत के पांच पदों को अलग 
अनेकाथक वतलाया है । 


तात्पर्य यद्द कि छिज्जमाण छिएणऐ” से लगाकर 
£ ल्िज्जरिज्जमाण मिज्जिएणे ' तक के पांच पद्‌ भिन्न-भिन्न 
व्येज़न वाल, विभिन्‍न घोप वाले और भिन्‍न-भिन्‍न अथे चाले 
हैँ । यह बात विगत पक्त की अपच्ता से कही गई है। यहां 
इस पाँच पदों का जरा विस्तार से घिचार किया जाता है। 


अंतिम पाँच पदों में ' छिज्जमाणे छिएणे” यह प्रथम 
पद है । यद्द पद्‌ कर्मों की स्थिति की अपेक्ता से हे। केवल 
ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के अनन्तर, तेरहवें शुणस्थान वाले 
सयोग केवली, जब अयोग केवली द्वोने वाले दोते हैं, मन, 
वचन, काय के योग को रोक कर अयोगी अवस्था में पहुँचने 
के उन्मख दोते हैं, तव वेदनीय, नाम, गोत्र कम की जो प्रकृति 
'शेष रहती है, उसकी लस्‍्बे काल की स्थिति को सवोपचत्तेन 
नामक करण द्वारा अन्तर्मुह्ये की स्थिति बना डालते हैं । 
अर्थात्‌ लम्बी स्थिति को छोटी कर लेते हैं। यही कर्मों का 
छेद्न करना कहलाता है । 


यद्यपि कर्मों का यद छेदन असंख्यात समयों में होता 
है लाफिन प्रथम समय में ही, जब छेदन-क्रिया होने लगी तभी 
छीजे-छिन्न हुए, ऐेसा कदना चादिए | 


कर्मों के छुदन होने में ओर भेदन होने में अन्तर है। 
, छेदन स्थिति बंध के आश्रित हैं और भदन अनभागवंध के 
के आश्वित हूँ । स्थिति का छेदन धोना “ छिज्लमाण ' होना 


[३४७ ] । एकायथ--अनेकार्थ 


कहलाता है और कर्मो के रस का भेद करना ' भिज्जमाय 
होना कहलाता है। तेरहवें गुणस्थानवत्ती सय्योग केवली 
स्थितिघात के साथ रखधघात भी करते 8 । 


स्थितिघात और रखघात का काल एक ही द्वोता है, 
लेकिन स्थितिघात के खंडवें में रसधात के खडये अनन्त होते 
हैं। अथोत्‌ स्थिति से कम के परमासु अनंत गुणे हैँ । स्थिति 
खंड की क्रम-रचना दोती है-कि इस समय इतने स्थिति 
खंड का नाश होगा | अतयव यद्यापि कम स्थिति और 'कमे 
रख का नाश एक ही समय होता है, लेकिन स्थितिधात के 
पुद्गल अलग हैं और रसघात के अलग हैं। इस कारण 
िज्जमान और सिज्जमाण पदों का अथ अलग-अलग है | 


जैसे स्थिति कम की जाती दे उसी प्रकार रस भी 
सोखा जाता है। इस रस के सोखने में भी असंख्य समय 
लगते हं, परन्त पहले समय से जो रसघात द्वोता हैं, उसकी 
अपेच्ता रसघात हुआ्आा, ऐसा कहा जा सकता है । 


तीखरा पद दल्यमान' है। कम के प्रदेशों का घात 
होना कम का दाद कद्दाा गया है। अनन्‍्तानन्त कमै-प्ररेशों 
को अकर्म रूप में परिणत कर देना कमे का दाह करना 
कहलाता है। 


मोक्त प्राप्त करने वाले महात्मा किस स्थिति से, किस 
प्रकार आत्मिक विशुद्धि करके मुक्त होते हैं, इस वात को 
शानियों ने अपने शान में देखा है श्रौर भ्ाज शास्त्र द्वारा उसे 
सुनकर हम पविन्न हुए हे । 


अऔीमगवती सत्र - [२४८ ) 


प्रदेश का अथ दे-कर्म का दल | पॉँच हस्व अक्षर 
उच्चारण-काल जितने परिमाणवाली और असंस्यात समय 
युक्क गुण अणी की रचना द्वारा कम प्रदेश का क्य किया जाता 
है । यद्यपि वह गुणभ्रेणी है सिर्फ पाँच हख अच्तर उद्यारण- 
काल के वरावर काल चाली है, लेकिन इतने-ले काल में ही 
अखंख्यात समय हे जाते हैं । चद्द गुणभ्रेणी पू्वर्चित होती 
है। तेरदरवे गुणसथान से दी उस गणभेणी की रचना होती है। 
इस गुणश्रेणी से समुल्छिन्न क्रिया नामक शुक्लध्यान का चौथा 
पाया उत्पन्न होता है। उसमें पहले समय से असंख्य लमय 
तक प्रतिससय अलरूय शुणा वृद्धि से कर्म-पुदूगल को द्ग्ध 
किया जाता है। झथीत्‌ पहले समय में जितने कर्म-पुद्गल 
द्ग्ध होते हैं, उससे असखेज़्यात गुणे दूसरे समय में दग्ध होते 
हैं । इसी प्रकार तीसरे समय में, दूसरे समय की अपेक्ता भी 
असंख्यात गुणे कर्मों को दग्घ किया जाता है, इस प्रकार दुग्ध 
करने का. क्रम बढ़ता जाता है | इसका कारण यह है कि ज्योर 
कर्मपुद्गल दग्घ द्वोते जाते है, त्यों त्यों ध्यानामि अधिक 
प्रज्वलित दोती जाती है और वह अधिकाधिक कर्मपुद्गलों 
' को दुग्ध करती है । 


इस परकांर मिद्यमान और दह्ममान पदों का अर्थ भी 
अंलग-अलग है।पॉच हस्व अक्तर उच्चारण करने में असंख्यात 
समय लगते हैं। इन असखंख्यात समयाँ में से पदले ही 
समय में जो कर्मपुद्गल दग्ध दवोते हैं; उनकी अपेक्ता उन्हें 
दग्घ हुए ऐसा कहा जा सकता है। 


यद्यापि जला देनां दूसरी वस्तुओं के संबंध में भी लोक 
में प्रसिद्ध है, किन्तु यहाँ डसे प्रहणं नहीं करना चाहिप। 


[३४६.] एकार्थ-अनेकार्थ 


यहाँ मोक्ष- विचार का प्रकरण है अतः कर्वों को जलाना अर्थ 
ही मानना उचित हैं । 


: ' चौथा पद है--'मिजमाण मडे ! अर्थाद जो मर रहा है 
बह मरा | इस पद्‌ से आयु कर्म के नाश का निरूपण किया 
गया है। अन्य पद से इस पद का अर्थ भिन्न है। आयु कमे 
के पुद्गलों का क्षय करना ही मरण है । 


प्रत्येक योनि चाला संसारी जीव मरण करता है। 
संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जिसे लगातार जल्म- 
मरण न करना पड़ता हो | लेकिन यहाँ सामान्य मरण से 
अभिप्राय नहीं है । यहाँ उस मरण से तात्पर्य है कि जिसके 
पश्चाव्‌ फिर कभी जन्म-मरण न करना पड़े-अर्थात्‌ वह मरण 
जो मोक्ष प्राप्त करने से पदले, एक वार करना पड़ता है । 
पहले दँधे हुए आयु कर्म का क्षय होजाय और नया आयु 
कर्म न वेघे, यही मोच्त का कारण है। 


यद्यपि मरण श्रसंख्यात समय में द्वोता है, लेकिन पदले 
समय में दी जो मरने लगा, उखे मरा कद्दा जा सकता है .। 


पाँचवा पद है निञज्जरिज्ञमाणे निद्षिएणे ।' समस्त 
कर्मों को अकर्म रूप में पारिणत कर देना यहाँ निजेरा करना 
कहा गया है । यद्द स्थिति संसारी जीव ने कभी नहीं प्राप्त 
की है। उलने कभी शुभ कम किये, कभी अशुभ कर्म किये, 
परन्तु छमस्त कर्मोा का नाश कभी नहीं किया । आत्मा के 
लिए यद्द स्थिति अपूर्च है। अतएव इंख पद का अथ अन्य 
पद से सिन्‍ने है । इस प्रकार अन्त के पॉची पद्‌ भमिन्‍न-सिन्‍न 
अथ वाले है । 


श्रीमगवती सूत्र [३५०] 


शंका--पहले के जिन चार पद फो एकाथैक कहा है, 
उन्तमें भी फाम अलग-अलग हुआ है, और अन्त के जिन 
पाँच पदों को मिज्नाथेक कहा है, उनमें भी काम अलग-झलग 
हुआ है, ऐसी स्थिति में चार को एकाथक कद्दकर इन पाँच 
पदों से, ओर पाँच पदों को मिन्नाथक कष्टकर पूर्चवर्ती चार 
* पदों से अलग पज््यों किया गया है ? 


.उत्तर--पृ्ववर्त्ती चार पद से केचलशान की ढत्पत्ति रुप 
एक ही कार्य द्दोता है अतः उन्दे एकाथक कद्दाहै; और पिदल 
पॉँच पद्‌ विगत पक्त क्री अपक्ता भिन्न श्रथ वाले कहे गय दें. 
“ चिगत ? का अथ है विनाश | चस्तु की एक पयोय का नाश 
होकर दुसरी पर्याय होना विनाश हे--अथौोत्‌ एक अवस्था 
से दूसरी अवस्था होना विनाश होना कह लाता है। एकान्त नाश 
किसी वस्तु का नहीं हो सकता; क्योंकि कोई भी पदाथ" सत्‌ 
से असत्‌ नहीं हा। सकता). इस प्रकार चस्तु विनाश की 
अपेक्षा से पांच पदों को मिन्‍नाथेक माना गया है। इनकी 
भिन्‍नाथेकता इस प्रकार है-- 


(१) छिद्यमान पद्‌ में कम-रलंडवे का नाश होना वतलाया 
गया है। -.. 
(२) भिद्यमान पद्‌ में कर्म-पुद्गल का नाश बत्ताया गयाड़ै। 
(३) दछमान पद्‌ मे कमे का अकम होना कहा गया है। 
(४) प्रियमाण पद में आयु कर्म का अमाव होना कहा है। 
(५) 322% पद्‌ में समस्त कर्मों. का नष्ट होना सूचित 
है 7है। . :- 


इस प्रकार विगत पक्ष की अपेक्षा इन पाँचों पदों को 
भिन्न श्रथे वाला माना गया है। 


[३५१ |] . पकार्थ-अनेकार्थ 


प्रश्न यद् था कि पॉँचवे अग के पदले शतक के, पदले उद्देशक 
में, पंदले-पहल 'चलमाण चलिए' यंद पद्‌ क्यो आया ? इस प्रश्न 
उत्तर इस व्याख्या से हो गया कि फेवलज्ञान की उत्पत्ति और 
समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष का ऋषप्त प्रतिपादन करने के 
लिए इन नो पदों की चर्चा की गई थी । केवलज्ञान भ्रौर मोक्त- 
दोनों ही परम मांगलिक हैँ | अतएव आरंभ में इनकी चर्चा 
करना अखसंगत नहीं है । 


आचार खिद्धासन दिवाकर के विषय में प्रसिद्ध है कि 

उन्होंने राजा विक्रमादित्य को बोध दिया था.। कहद्दते हैं 
' कल्याणमन्दिर उन्हीं की रचना है | इन आचाये ने सम्मद्तिं 
तक नामक ग्रन्थ की भी रचना की है. । उसमें आचाये ने 
* चलमारणे चलिए ! इत्यादि सूत्र को पुष्ठ करते हुए कद्दा है-- ' 


उप्यक्लमाणकाल उप्पएणं विगयय विगच्छुन्त । 
दविय परणंणवयतो, तिकालविसय विसेसेइ ॥ 


| अथोत्‌--इत्पद्ममान कालिक ( वच्तेमान कालीन ) द्वव्य 
को उत्पन्न कालिक ( भूत कालीन ) तथा विग्च्छुत्‌ कालिक 
( वत्तेमान कालीन ) द्वव्य को विगत काल्िक ( भ्रत कालीन ) 
प्ररूपण करने वाले सगवान, ने द्वव्य को त्रिकाल विषयक प्रातै- 
पादन किया है । तात्पये यद्द है कि वस्तु अपनी उत्पत्ति के 
प्रथम समय से अतिम समय तक उत्पद्यमान होती है, अत- 
एव “ उत्पद्यमान ' पद्‌ से वत्तेमान ओर भविष्य काल विष 
यक वस्तु का प्रातिपादन किया है और “ उत्पन्न ' पद्‌ से भूत 
कालीन वस्तु का प्रातिपादन किया है । इसी प्रकार विगच्छत' 
पद्‌ से और ' विगत ' पद्‌ से तीनों कालों का निरूपण सम 


ने 


ए 


श्रीभगवर्दी रत्न | [ सशर 


हज 


भरना चाहिए । इस तरह ' चलमाणएं चलिए ' आदि पदों स॑ 
भगवान्‌ ने यह छूचित किया है कि वस्तु तोनों कालों में 
विद्यमान रहती हैं । 


. श्रीखिद्ठसेंच दिवाकर कहते है कि “चल श्स 
कथन से वत्तमान काल और सविष्यकाल का योध होता 
है; अतएव गौतम स्वामी भयवान से प्रश्न करते है कि द्ृव्य 
भृूतकाल में सी होगा या नहीं 


आरम्पिक क्रिया से लेकर अन्तिम समय की किया 
दक्त वंत्तमात और भविष्य का चोध होता है झौर *उत्पन्त 
कहकर भगवान्‌ ने भूतकाल का वोध कराया है। इस प्रकार 
पूर्व नो पद से यह सिद्ध होता है कि भूत, वत्तमात 
ओर सविष्य-तीनो काली में विद्यमान रहता हैं। इस भकार 
इस पदों में कमर क्ली च्चों होने पर भी द्रव्य की चर्चा का भी 
समादेश हो ज्ञात है । 





किली-किसी आचाय॑ का अमिष्ाय यह है कि इन सो 
पदों के विषय से शासत्र में कहीं ऐसा उद्चेज नहीं है कि यह 
०० 


का | | 
? 


पद कम के धिपय से ही कहे यये हे। एसी रि 
कम के सम्बन्ध में ही मानने का कोई कारख 
एव इन्हें कमे के विप्रय में सीमित तू रखकर 


| 9” 


हक 
£| 
श बे 
क ऑ/ 


॥ 


य्रै 
णै 
डे 





| वस्तु-सात्र के 
विषय में लागू करता चाहिए | 
.. पहले के चार पद उत्पत्ति के सूचक हैं और अच्त के 
पच पद चित्ताश् के सूच्छ डे | इसके प्रत्येछ वस्त पर घदावा 
जा सकता डे, क्योंकि प्रत्वेछ दस्त उत्पाद ेओ। से 
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प्र 
छुक्त है। मयर मदन यह है क्ति इन्हे सामान्य रूप 


[३४५३ ] एका्थ-अनकार्थ 


मात्र पर कैसे घटाया जा सकता दै-? इस व्याख्या में पहले 


के चार पद्‌ नाना व्यंजन, नाना धोष वाले और एकार्थक कां 
हिसाव केसे चैठेगा ? 


इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वद्द आचाये कद्ठते हैं. कि 
हमारे अथे में साना-व्येजन, नाना घोष और एक अथ घटाने 
में कोई वाघा नहीं है | क्‍योंकि शास्त्र में उत्पत्ति पक्त और 
विगत पक्त को स्पष्ट कर दिया है । नो पदों की सामान्य रूप 
कहने का कारण यह है । 


पहला पद्‌ है--' चलमाण चलिएं | ' यह चलन अकेले 
कर्म में नहीं, चरन्‌ पदाथे मात्र में पाया जाता है। चलन का 
अथ है-अस्थिरता । अस्थिरता रूप पयोय को मुरृय फरके 
यहाँ पदार्थ क्षी उत्पत्ति वतलाई गईं है । 


दूसरा पद दै--“ उदीरिज्जमाणे उदीरिए | ? जो वस्तु 
स्थिर है ढसे प्रेरणा करके चला देने फो “ उदौरणा” कहते 
&ैं । अतएप उदौरणा भी एक प्रकार की चलन-क्रिया ही है | 


तीसरा पद है--' वेइज्जमाणे घेइए । ' “वि ' उपसर्ग- 
पूवक ' एजु ” चातु से “ व्येजन ” शब्द वना दे । व्येजन का 
अ्रथ हे-कॉपना | कॉपना -खरूप की अपेक्षा उत्पन्न 
होना ही है। 


चोथा पद है -पहिज्जमाणे पददीण | अर्थात्‌ जो प्रंश्वप्ट- 
भ्रष्ट हो रहा है वह भ्रष्ट हुआ | अपने स्थान ले पतित होना- 
गिर जाना-अरष्ट होना कहलाता है। यह भी एक प्रकार की 
चलन- किया ही है-। बिना चले कोई वस्तु अपने स्थान से 
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गिर नहीं सकती, इसलिए चलन है। इस प्रकार यह चारों 
पद एकार्थक ही है । 


उत्पत्ति--चलन किया इन चारों पदों में विद्यमान हैं, 
झतएव शासत्रकार ने इन्हें एकार्थक कटद्दा है और व्यंजनों एवं 
घोषां की विभिन्नता तो स्पष्ट दी है । 


इन आचार्य का अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त कर्म संबंधी 
विशेष पक्त अहण करने से डसमें इस सामान्य पक्त का समा- 
वेश नहीं दो सकता, क्‍योंकि चह कर्म तक ही सीमित रद्दता 
है; मगर इस सामान्य पक्त में विशेष पक्त का अन्तर्भाव हो 
जाता है। जैले 'मनुण्य' में राजा-रंक सभी का समावेश होता 
है, मगर 'राजा? कहने में रंक का समावेश नहीं होता । इसी 
प्रकार दमारी व्याख्या में कम का भी समावेश हा जाता है, 


'.. तथा अन्य पदार्थों का भी समावेश हो जाता है; मगर कर्म 


रूप विशेष पक्त में अन्य पदार्थों का समावेश नहीं होता। 
इसलिए. सामान्य पतक्त प्रहण करके इन पदो की व्याख्या करनी 
चाहिए। ; 


अब प्रश्न यद दे कि शेष पाँच पदों की संगति किछ 
प्रकार विठलाई जायगी ? इस प्रक्ष का समाधान यह हैः-- 


इन पॉँच पदो का कमे रूप विशेष पक्त ,स्वीकार करके 
व्याख्यान किया गया है, मगर यद्द भी वास्तव में सामान्य रूप 
ही हैँ । कमे को विशेष करने से यह पद्‌ विशेष हो गये हैं, 
लेकिन वास्तव में यद्द पद खामान्य है। 'छिज्जमाण' आदि 
पद्‌ सामान्य रूप से क्रिया वाचक हैं। छेदन चाहे कमे का हो, 
चाहे किसी अन्य वस्तु का, सभी के लिए समान ढूप रे दद 


[३५४ ] एकाय-अनेकार्थ 


लागू हे। सकते हैं । इसी प्रकार भेदन कम का भी होता है 
ओर अन्य वस्तुओं का भी! जलना, मरना, जजेरित होना, 
आदि क्रियाएँ भी श्रकेले कर्म से ही संबंध नहीं रखती, 
अपितु सभी से उनका संबंध है । इससे यह स्पष्ट है कि यदद 
पद्‌ भी सामान्य रुप ही है, विशेष रूप नहीं ॥; 


रे 

इन पदों को मिन्न अथ वाला फ्यों कहा दे ? इस प्रश्न 
का उत्तर यद्द है कि छेदन-भेदन आदि भिन्न-भिन्न करियाएँ 
हैं ।जैल कुल्हाड़ी से वक्त फी शाखा को छेद डालना पृथक दे 
और तौर से शरीर को भेद डालना पृथक्‌ है।छेद्न तो अलग- 
अलग कर देता है ओर भेदन भीतर घुसने को कद्दते है । 
इस प्रकार छेदून ओर भेद्न में अन्तर है। इसी प्रकार अग्नि 
से घास-फूस को जलाना छेदन-भेदन से पृथक्‌ है। मरण, 
प्राण-त्याग करने को अथवा वस्तु के ददल जाने को कहते 
हैँ । अ्रतएच यह भी छेदन-भेदन और ज्वलन से भिन्न ही 
हुआ, फ्योंकि जीव बिना छेंदन, भेदन फिये और बिना 
'जलाये भी भर जाता है| श्रगर मरण इन क्रियाशों से भिन्न 
न होता तो ऐसा फ्यें। होता । इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि मरने की किया पूर्वोक्त क्रियाओं से न्यारी है। | 

वहुत पुराने फो जीर्ण कद्दते हैँ । निजरना का अथे है-' 
जजरित धोना । पदार्थ विना छेदे, भेदे, जलाये भी ऐसा जजे: 
रित हो जाता है कि दीखता तो है मगर हाथ लगाते ही. 
विखरने लगता है। अ्रतएव निर्जाय, होना भी देदन-भेद्न 
आदि से भिन्‍न समझना चाहिए | इस तरद्द उक्त पाँचों पद. 
मिन्‍नार्थक हैं, यह वात स्पष्ट हो जाती है। 


श्रीभगवती रत्न (३५६! 

अब यद्द पूछा जा सकता है कि विगत पक्ष का अर्थ 
क्या है ? विगते का अथ हे-विनाश धोना । यद्द पॉचों पद्‌ 
भिन्‍्नाथक है, लेकिन विगत पक्ष का समावेश इन पाँचों में 
होता है। छेद्न, भेदन आदि से वस्तु का विनाश हो जाता 
है, अतः यद्द पाँचों पद विगत पत्त की अपेत्ता हैं, यह कहना 
डचित ही है । 


भ 


न 


इस प्रकार खामान्य. पत्तके समथक आचायों का कथन 
'है कि आपका पक्त एंक देशीय ओर हमारा पक्त सबवंदंशीय ह। 


* शंका-->शांखत तत्त का निरूपण करता है। वह संसार 
की साधारण वातो पर प्रकेश नहीं डालता.। अ्रतएव हमने 
विशेष पक्त लेकर इन पदों के'द्वारा तत्त्व का व्याज्यान किया 
है, वद्दी ठीक है | सामान्य पक्त स्वीकार कर आपने संसार 
की सभी बातो का संमावेश कर दिया हैं। ससार के छेद्न- 
अदने की क्रिया ते चलती द्वी रहती है |.उस पर विचार 
की कया. आवश्यंकता है । वह तो अतत्त्व-रूष है। शास्त्र को 
उससे फ़्या प्रयोजन ? शांख्र तो केवल्ल तत्त्व की बात बत- 
लाता है । 


समाधान--इस कंथन् से यह प्रकट होता है कि आप 
को तत्त्व-अतत्त्व का समौाचीत्त बोध नहीं हे। कया अकेला 
मोक्ष ही तत्त्व हैं! दूंसरे तत्त्व, नहीं हैँ ? अगर ऐसा होता तो 
शाख्त्रकारों ने नरक, स्वगे आदि का वंणन क्यें किया है! 
अगर- मोक्त दही अकेला तत्त्वरूप माना ज्ञाय तो उसके सिवा 
सभी अंतत्त्व ठहरते हैँ।मगर ऐसा नहीं है। हमने जो व्याख्या 
की है चह तात्तिक दी है, अतात्तविक तनिक भी नहें है। 


[३४५७] । एकार्थ-अनकाथ 


तो क्‍या शाक-भाज़ी का छिदना, भाले से किसी चीज़ 
का सिदना, घास-फूस का जलना, मर जाना और जजेरित 
होना भी तत्त्वरूप है ? इसका उत्तर है--हाँ, अवश्य । बिना 
तत्त्व की कोई वात ही नहीं दे । संसार के समस्त पदार्थों का 
.जिन-प्रणीत तत्तों में समावेश हो जाता है। ऐसा कोई पदार्थ 
विद्यमान नहीं, जो तत्व से चहिर्भूत दो । 


शंका--विना तत्व की कोई बात नहीं है, इसे स्पष्ट 
कीजिए ? | 


समाधान--पहला पद्‌ चलमाणे चलिए” है। इसके 

' विरुद्ध जो चिलमांण अचलिए' कहता है उसे निःश्चयनय का 
शान नहीं है, यादे 'चलमाण को “चलिए! न कहा जाय तो 

“निश्चयनय उठ जाता है। अतः निश्चयनय का शान कराने के 
लिए ही उक्त नो पद्‌ कहे गये हैं।यद वात तनिक और रुपएटता 
से सममाई जाती है । 


कल्पना कीज़िए--एक मनुष्य कद्द रहा है कि अमुक 
पुरुष कलकत्ता की ओर चल रदा है । अ्रव उसे गया. हुआ' 
कहे या नदी गया हुआ! कहें ! अभी उस पुरुष ने कलकत्ता 
की ओर पक दी पेर उठाया है, वद कलकत्ता पहुँचा नहीं है । 
कलकत्ता सो योजन दूर है। चला कम है श्रोर चलना अधिफ 
: है। ऐसी दशा में डसे गया कैसे कद्दा ज्ञाय ! 


/ _ जो ऐसा प्रश्न करता है उसे व्यवहार का शान तो हैं, 
पर निश्वय का शान नहीं है | शानी जन निश्चय की अपेक्षा 
जो कथन करते है, उसका प्रश्नकर्ता को भान नहीं है।इस 


श्रीमगवती सूत्र द [ ३४८ ] 


न जानी हुई बात को समझा देने का नाम दी सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त और निमश्चय नय की अ्रपेत्ञा चल रहे को चला 
कहना चाहिए | 


व्यवहार नय की धपेक्ता, जो कलकत्ता जा रहा है, 
उसे चलता” माना जाता है, 'गया' नहीं माना जाता। निश्चय 
नय कटद्दता है कि जो चलने लगा वह .चला अ्रथोत्‌ जिसने 
गमन क्रिया आरंभ करदी चद्द गया, ऐसा मानना चाहिए। 


विशेषावश्यक भाष्य में इस प्रश्न की विस्तार पूवेक 
विंविचना की गई है । वहां जमाली के 'चलमाण अ्रचालिए' इस 
मत पर चिचार कर इसका छट्टूतुक खंडन किया. गया हैँ 
और 'चलमारणे चलिए! इस सिद्धान्त की स्थापना की गई है। 

जो लोग यद्द कहते हैं कि मोक्त की चर्चा दी तत्व है, उन्हें 
यह भी समझना चाहिए कि क्या शास्त्र में परमाणु की चचा, 
काल की चर्चा, क्षेत्र की चचो नहीं की-गई है ? अगर की गई 
है तो किस दष्टि से ? शास्त्र में श्रगर पुराय की बात कहीं दे 
तो कया पाप की बात नहीं कही है ? चंघ का विविचन दे तो 
क्या निजेरा का विचेचन नहीं दे ! शास्त्र में सभी विषयों की 
यथोचित चर्चा है और यह सभी मोक्ष में निमित्त होते हैं! 


'चलमाणे चलिए' इस सिद्धान्त को स्वीकार न करने 
से अनेक दोष आते है । भगवती सत्र में' आगे वर्णन आपया 
कि गौतम स्वामी ने मगवान से प्रश्न किया--प्रभो | एक मुनि 
मिक्षां-चर्या के लिए गया। मोहनीय कर्म के डद्य से वहाँ 
' छसे कोई दोष लग गया ।' दोष तो लग गया मगर बाद में 

मुनि को पश्यात्तप डुआ। उससे विचार किया कि. मैं मुझ 


[३५६] ह * '. एकार्थ-अनेकार्थ 


मद्दाराज की सेवा. में उपस्थित होकर इस दोष की आलोचना 
करूँगा । आलोचना करने का संकल्प करके उसने शुरू महा-- 
राज की सेवा में प्रस्थान किया। किन्तु चह्ोँ पहुँचने से पहले 
ही--मांगे में द्वी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में दोष 
लगाने चाला वह मुनि अराधघक कद्दलाएगा या नहीं !? 


भगवान्‌ ने उत्तर .दिया--आराधक दोगा। 


.. गौतम स्वामी ने फिर पूछा-अभी उसने आलोचना 
तो की ही नहीं है, फिर श्राराघक कैसे हो गया ? 


भगवान्‌ ने फरमाया--“चलमाणे चलिए! अर्थात्‌ जो 
चलते लगा चद्द चला, इस सिद्धान्त के अंडुसार चह॑ मुनि 
आराघक है। चह आलोचना करने चला, मगर काये पूरो न 
हुआ ते यद्द उसके अधिकार की वात नहीं है । 


अगर 'चलमाण चलिए! सिद्धान्त न माना जाय तो 
अआराधक पद में भी कमी आ जायगी और इस प्रकार मोक्त 
का भी अभाव हो जायगा। 


इस प्रकार निश्चय नय की श्रपेक्ता जो चलने लगा वह 
चला, ऐसा मानना उचित हैं। लेकिन केवल निश्चय नय को 
दी मानकर बैठ रहने से ओर व्यचद्दार का त्याग कर देने से 
भी काम नहीं चल सकता। निश्चय और व्यवहर- दोनों का 
ही यथायोग्य आश्रय लेना चाष्टिप । एक दूसरे की अपेक्षा 
रखने चाला नय ही सम्यक्‌ होता है श्रन्य--निरपेद्ध नय एकांत 
रूप होने से मिथ्या है । एकान्त व्यवह्रवादी पर्मार्थ से दूर 


रद्दता हे और एकान्त निम्चयवादी भी परमार्थ तक नहीं पहुँच 


सकता | इसीलिए कहा हे--- 


श्रीभगवती सूज़ ... [देदू० 
निरपेज्ञा नंया मिथ्यः, सापेत्षा वस्तुतो5्थेक्ृत्‌ । 


यहाँ एक शंका और होती दे | चद् यह कि “ चलमाण 
चलिए ' यह प्रश्न पददले क्यो पूछा गया है ? पहले इस शंका 
के चिपय में कहा गया था कि यह पद्‌ मोक्ष के लिए है; मंगर 
अव तो वद मोच्त के लिए नहीं रहा, सामान्य रूप से- सभी के 
लिए हो गया। अतएव जहाँ पहले पद्‌ को मांगलिक कद्दा था, , 
वहाँ अब यद्द मांगलिक न रहा तब फिर इस अमांगलिक पद्‌ 
को सर्वप्रथम स्थान देने का क्या प्रयोजन दे 


. इसका उत्तर दूसरे आचायों ने यद दिया है कि सर्य 
प्रथम 'नमोसुआयों कहकर मेगल्ध किया ही है; फिंर तस्व- 
चिन्ता की सश्नी बातें मांगलिक द्वी होती हैँ। इस 'चलमाण- 
चलिए' रूप तत्व चिन्ता का अन्त मोक्ष है। अतणव येह पद 
भी माँगलिक ही है। इसमे मोक्ष प्राप्ति का विषिचन' भी अस्त 
भूत हे। जाता है। 


मोक्ष की प्राप्ति जीव को ही होती है | अतएंव जीव तत्व 
का मूल स्वरूप समझ लेने पर ही मोच्त का स्वरूप ठाक ठीक 
समझ में आ सकता है । जीव का स्वरुप समझने के लिए 
यहे संमेभना भी आवश्यक है कि वह कितने प्रकार के हैं 
आऔर चत्तेमान में किस-किस स्थिति में विद्यमान हैं। 


जीब के भेद बतलाने के लिए संक्षेप में कद्दा गया है-- 


नेरइया असुराह पुदुदाई बेइंदेयादओ बेइंदियादओ चेव | 
पंचिंदिय-तिरिय-नरा, चिंतरजेइसियंचेमाणी ॥ 


हि 


[३६१ ] एकाथै--अनेकार्थ 


नय के मत के अद्गसार जीव के चोवीस भेद हैं। इन 
,चौवसि भेदों में पहला दृए्डक नारकी फा है, दस 
दण्डक अझुरकुमार आदि के हैं, पाँच दरडक पृथ्वीकाय आदि 
के हैं, तीन दर्डक दो-इन्द्रिय आदि के अथौत्‌ द्वीन्द्रिय, " 
चौीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय के है, एक दरडक पञ्चान्द्रिय तियेञ्ञ, 
का है, एक दण्डक मनुष्य का,.एक दरडक व्यन्तर देवों 
का, एक द्रडक ज्योतिषी का और एक द्रडक चैमानिक का 4 
इन चौचीसख भदों में ही संसार के समस्त ( अननन्‍्तानन्त ) 
प्राणियों का समावेश हो जाता है! 


प्रश्न किया जा सकता दे कि अनन्तानन्त प्राणियों का 
औदधीस भेद में अन्तभोव करने का प्रयोजन फ्या है £ इस 
इस प्रश्न का उत्तर यह दे कि ज़ब किसी वसस्‍त की गणनः 
करना शक्‍य न दो तो वर्गीकरण का सिद्धान्त काम में लाया 
जाता है। कल्पना कीजिए, एफ वन है। उसमें अनेक प्रकार 
के दक्ष लंगे हैं। उन वृत्तों की गणना की जाय तो घड़ी ही 
कठिनाई उपस्थित द्ोगी, लेकिन उन्हीं चृत्तो फी कफोटियां' 
चना ली जाएँ तो सुगमता होगी । जब संख््यात की 
गणना करने में ही काठेनाई आती है तो असंस्य की 
गणना किस प्रकार हो सकती है, यह सहज दी समझ 
में आ सकता है। अतपंव अनन्तानन्त जीयों का चौचीस 
अखणियों में वर्गीकरण करने से उसका पता लग जाता है। 


$ 


यहाँ यह स्मरण रुखना चादिए कि किसी भी दस्तु फो 
ओणी-बद्ध करने फे लिए कोई एक निश्चित नियम नहीं है । यह 
विभाजक की इच्छा पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। विभाजक 


श्रीमगवती सूच [ ३६२ ] 


अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सदश घर्म को आधार 
मानकर अभेद और विसदश धर्म को आधार वनाकर भेद्‌ की 
कल्पना , कर्ता दे; क्‍योंकि वस्तुओं में अनेक सदशश और 
विसव्श घमम विद्यमान हैं | यहाँ व्याम़्र्या की सुगमता के लिए 
चौचीस भेदों फी कदपना की गई है, यद्यपि इससे भी कम या 
कल की कल्पना की जा सकती डे ओर अन्यत्र की भी 
गई है। 


यहाँ इन चोवीस भेदों को दरडक इसलिए कहा है 
कि इस स्थानों में रहकर आत्मा ने घोर कष्ट सदन फिये हैं ! 
यह चोौचीस द्र॒ड के स्थान हैं। अनादि काल से श्रव तक 
आत्मा इसमें निवास करके दए्ड भोग रहा है। यद्यापि इस 
जन्म में कुछ खुख मिला है, लेकिन वह खुख, स्थायी शान्ति 
देने वाला नहीं है, अतएव इसे भी द्‌ए्डक कद्दा है | आत्मा ने 
नरक आदि पयोायो में रहकर किस प्रकार ढकश्खमय स्थिति 
भोगी है, इस बात को दिखाने के लिए ही शास्त्रकारों ने नश्कः 
आदि के भद्‌ दिखलाये हैं । डनका विवरण क्रम से आगे 


किया जायगा | 


हा 


कस 
आए 


जे 
फ्जी 


४६. पकसनन ० कक 


नारकी जीको का स्कित्ययदि क्णल 
ेु "०३4५-३० 
प्रश्न-ऐरश्याणं मंते! केवहय काल ठिई 
. पणणत्ता ? 
हे उत्तर-गोयमा ! जहरणेणं दसवाससह- 
स्साइं, उकोसेणं तेत्तीस॑ सागरोबमाह टठिई 
परणत्ता ?. 
प्रश्न-णरइया एं भंते! केवह कालस्स 
आएमति वा ? पाणमाति वा ? ऊत्तसंति वा ? 
. नीससंति वा ? 
: उत्तर-जह्ाय ऊउसासपए। 
प्रश्न- णेरइया एं मंते! आहारटी ? 
उत्त-जहा प्रणएणवणाएं आहारुद्रेसए, 
तहा भाणियव्बं । 


अऔीमगवती सूत [३६७४ ] 


गाथा; - 
[चीज है 3 | ५५ [2 
ठिई उस्सासाहारें कि वा55हारेति सब्वओं वा वि।. 
श (] री ९, हक & है 

कांतसाग सब्वाण व, कस वे भुज। प्रएमात ॥| 

संस्कृत-छाया--प्रश्न-नैरयिकाणंं भगवन्‌ ) कियतृकाल 
थ्थातिः प्रज्ञत्ता 

उत्तर-गैतम - जघन्येन दहवर्षसहस्ारि, उत्ठंट्टेन त्रयक्लि- ह 
शत्‌ सागरोपमाणि स्थिति: प्रज्ञप्ता | है 

प्रश्न्‌-नैरयिका भगवन्‌ ! कियत्‌ कारलांदू आनन्ति वा प्राण “ 
न्ति वा £ उच्छूबर्पन्ति वा निःश्वरन्ति वा ? 

उत्तर-यथा उच्छवासपदे । ; 

प्रश्न--नेरयिका भगवन ! आद्वारार्थिन 

उत्तर-न्यथा प्रज्ञापनायां प्रथम आहारेदिशकः, तथा मणितव्यम्‌। 


गाथा-सितिरुच्छवासा55हारः, कि वा55६र्रान्ति सचेतो वा5पि | 
कतिभाग सवोशि वा, कि खतया वा भूयः प्रिणमान्त || 


सूलाध: 


प्रश्न-हे भगवन्‌ ! नारकों की स्थिति कितने समय 
की कही है ! - 


[२३६४ ] ; नारक-वर्णन 


उत्तर-हे गौतम! जघन्य से दस हजार वर्ष की 
स्थिति कही है ओर उत्कृष्ट रूप से तेतीस सागरोपम की 
स्थिति कही है । 

प्रश्न- हे भगवन्‌! नारकी कितने समय में श्वास लेते 
हैं! और कितने समय में श्वास छोड़ते हैं ? 

उत्तर-उच्छवास पद्‌ के अनुसार समझना चाहिए | 

प्रश्न--भगवन्‌ ! नारकी आहारार्थी हैं ! 


उत्तर-गोतम  पणणवणाझत्र के आहारपद के पहले 
उद्देशक के अनुसार समझना । 


गाथा का अथ--नारकी जीवों की स्थिति, 
उच्छूबास, तथा आहार सम्बन्धी कथना करना चाहिए । 
नारकी क्‍या आहार करते हैं? समस्त आत्मग्रदेशों से आहार 
करते हैं ? समस्त आहारक द्रव्यों का आहार करते हैं ९ 
ओर आहार के द्रव्यों को किस रूप में परिणमाते हैं 

व्याख्या-श्री गौतम स्वामी, भगवान महावीर से पूछते 
हैँ कि हे भगवन्‌ | आपने जीव के चोचीस दंडक कहे हैँ, उन 


में ले नरक-योनि के जीव की स्थिति कितनी हूं ? श्रर्थात्‌ जीव 
नरक में कितने समय तक वना रहता है ? 


इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने फरमाया - हूं 
गौतम ! स्थित दो प्रकार की द्वोती है-- एक जघन्य, दूसरी 


श्रीभगवती सूत्र - [३६६] 


उत्कृष्ट । अर्थात्‌ एक कम से कम ओर दूलरी ज्यादा से ज्यादा। 
जहाँ ऊँच और नीच होता है वहाँ मध्यम होता ही है। नरक 
के जीवों की कम से कम स्थिति दल हजार वर्ष की है अर्थात्‌ 
नरक में गया हुआ जीव कम ले कम दस ध॒जार वे तक 
नरफ में रहता है। ओर अधिक से अधिक तेतीछ सागर की 
स्थिति है । 


प्रश्न हो सकता है कि नरक फिले कददते हैं? इसका 
उत्तर व्युत्पत्ति के अनुसार यह है कि-जिनके पास से अच्छे 
फल देने वाले शुभ कम चले गये हैँ, जो शुभ कर्मों से रहित 
हैं, उन्हें 'निरय' क्दते हैं ओर 'निरय' में जो हों वह 'नैरयिक 
कहलाते हैं । 


जैले, जिसके पास ले सम्पत्ति चली जाती है उसे 

रिद्र फहते हैं । जहाँ सम्पत्ति नहीं है वद्दों दरिद्रता होती ही 

और दरिद्रता वाले को द्रिद्र कहते हैं। यद गुण गुणी का " 

'भेद है। दरिद्रता गुण है और गुणी वह प्राणी है जो दरिद्र हो। 

इसी प्रकार जो खुख से अतीत दे और पुएय-फल से भ्रष्ट है 
उसे लेरयिक कहते हैं । 


न्गप 


आयु कर्म के पुदगर्लों के रहने कीं मयोदा स्थिति 
कटद्दलाती है । आत्मा रूपो दीपक में, आयु कम रूपी. तेल के 
विद्यमान रहते की सार्मायक मयोदा का नाम स्थिति है । 


जो जीव अशुभ कर्म वध कर नरक योनि में जाते हैं, 
वे वहां कम से कम द्स हजार चषे अवश्य रहते हैं । कोई मी 
जाव दस-दजार वर्ष से पदले नरक से लोट कर नहीं आा 
सकता । इसी प्रकार नरक म॑ झधिक से अधिक तेतीस 
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सागरोपम तक जीच रदता है । फोर भी जीव तेतीस साग- 

रोपम से अधिक समय तक नरक में नहीं रह सकता । यददी 
2 बह 

नरक की जघन्य ओर उत्कृष्ट आयु कददलाती द । 


सागरोपम किसे कहते है, यद जान लेना आवश्यक 
है । यह संण्या लोफोत्तर है | अंकों दवारा' उसे प्रकट 
नददीं किया ज्ञा सकता | अतः उसे सममकाने फा उपाय उपमा 
हैं| उपमा द्वारा ही उसकी कल्पना की जा सकती दे । इसी 
कारण उसे उफप्मा-संख्या कहते #, और इसी कारण 'सागर! 
शब्द के बदले 'लागरोपभ' शब्द का व्यवद्दार भी किया जाता 
है, सागगेपम फा स्वरूप इस घकार दे । 


चार कोस लम्बा और चार फास चौड़ा तथा चार फोस 
' गहरा पक ऊुंँश्रा धो फुरू यूगलिया के सात दिन के जन्मे 
वालक के बाल लिये जाबें। युगलिया के बाल अपने वालों 
से ४०६६ गुने सूद्म छोते हैँ । इन वालों के वारीक से घाराक 
डुकट्रे-काजल की तरह किये जायें। चर्म-चत्चु से दिखाई 
देने चाले दुकट्रों स भ्रर्॑स्य गुने छोटे दुकड़े हों। धथवा सूर्य 
की किरणों में जो रण दिखाई देती है उससे असंख्य शने 
छोटे शो । ऐसे दुकड़े करफे उस फुंपए में ठसाठस भर दिये 
जायें। सौ-सी चर्ष व्यत्तीत होने पर एकर दुकड़ा निकाला जाय। 
इस प्रकार निकालते-निकालते जब बह कप खाली दो जाय, 
तब एक पल्योपम दोता है । ऐसे दस कोड़ाफोरसी कृप 
जप खाली द्वो जाए तब एक सागरोपम होता है। एक करोड 
को एक करोड़ की संख्या से गुणा करने पर जो गुणन-फल 
श्राता दे चद कोड़ाकोड़ी कहलाता दहै। ऐसे तेतीस साग- 
रोपम की या ३३० कोड़ाकफो्टी पल्‍्योपम की नरक की उत्कृष्ट 
स्थिति हैं। यद्द आत्मा ऐसी स्थिति में रद आया दै। 
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: नरक की जप स्थिति दस हजार वर्ष की है | जघन्य 
शौर उत्कृष्ट स्थिति के बीच की समस्त स्थिति मध्यम स्थिति 
कहलाती है | दस हजार वर्ष से एक समय श्रधिक से लेकर 
तेतीछ सामरोपम से एक्र समय कम तक की स्थिति म्रध्यप्र 
समभती चाहिए | 


इसके पश्चात्‌ गोतम स्वामी पशन करते हैं कि-भगवन! 
नरक के जीव क्या श्वासाच्छचास भी लेते हूँ! सगवान ने इस 
प्रश्ष का उत्तर हाँ में दिया हैं। तव गौतम स्वामी पूछते है कि 
उन शो श्वासोच्छवास कितने समय में होता द्व? इस प्रहन 
का उत्तर यह दिया गया है कि परणवणा सन्न में इखका वर्णन 
किया है, वहा-स जान लो।.. 

इस प्रश्नोत्तर में 'आणमंति' और 'पाणमंति' शब्द आये 
हैँ । इसका ऋमशः अथे हे--श्वास लना और छोड़ना । शरीर 
के भीतर हवा खींचते को आणमन या श्वास लेना कहते है 
आर शरीर के वाहर हवा निकालने को प्राणमन या श्वास 
छोड़ना कहते है । 


किली-किसी आचार्य के मत से श्यासोच्छवास दो प्रकार 
के होते हँ-एक आध्यात्मिक श्वासेचछवास और दसरा याहा 
ध्वासोच्छवास । आध्यात्मिक श्वाखाॉड्डवयाल को आशणमन 
ओर प्राणमन कहते हैं ओर वाह्य को उच्छवास-निःश्वास. 
कहते हैं । 


श्वास. की किया में समस्त योग का समावेश हो जाता 
है। जो मदाघाण पुरूष भश्वासोच्छचास: को समस्त लेता है 
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ओर वाह्य श्वासाच्छवाल को अभ्यन्तर कर लेता है 
अथोत्‌ श्वालाच्छवास पर अधिकार कर लेता है, ढसके लिए 
काई काय कठिन नहीं रह जाता | जो लोग अधिक उम्र तक 
जीते है, वे इसी क्रिया के प्रताप से | खाना-पीना आदि' सब 
ध्वास पर ही लिर्भरं है। अमी श्वास पर थोड़ा-नला काबू 
है। अगर इतना भी कायू न रहे तो शरीर प्र मल-सूत्र 
भी टिकना काठन हो जाय | शरीर में मल सूत्र का न टिकना . 
ध्वास पर अधिकार न होने का फल है। कई लोगों को दम 
उठने लगता है, यह भी श्वास पर नियन्रण न होने के कारण 
ही। शाप लोग अपने को सुखी मानते है, लाफेन सारे सख 
का आधार श्वास दी है । जिस समय इवास पर से आधेकार 
उठ जाता है, उसी समय सारे खुख दवा में उड़ जाते हैं। श्वास 
की क्रिया विगड़ने से आत्मा को कितनी असाता दोती है. 
यद्द तो भ्रक्त-सोगी दी जान सकते दें। वास्तव में साता-अखाता 
श्वास पर ही लिरमर है। योगीजन वाह्य श्वासोच्चवास को 
अ्रभ्यन्तर कर लेते हैँ, झतः उन्हें न रोग होता है, न शोक 
दोता है १ 


.. एक बार किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि अमेरिका 
में एक स्री श्रस्ली वर्ष की है, मगर दिखती वह तीस चपे 
की है । उसने इवासाच्छवास की क्रिया की सुन्दर साधना, 
की हू । लोग चाद्टरी क्रियाश्ों की ओर दोड़ते हैं, परन्तु इस 
, विषय में उदासीन रहते हैं | जो पुरुप अपने वाह्य श्वासो 
चछ्यास को आध्यात्मिक ध्यासोच्छवास में ले जाता है, उसे 
अपू्च शक्ति और अद्भुत सुख की प्राप्ति द्वोती दे । 


भधाणी किसी भी योनि में क्यो न हो, उले इचालोच्छवास 
अवश्य लेना पड़ता है | यद शरीर श्वासोच्छवास की क्रिया 


वन सजीजननन्‍ककी कान कमणिलीलबणन कीा जन अन्‍व्लओला 
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पर ही टिका हुआ दै। श्वालोच्छवास की क्रिय। बंद्‌ दो जाने 
पर शरीर भी नहीं रहता | 


गोतम स्थामी ने भगवान्‌ ले नारकी जीवो के श्वासोच्छ- 
वास के संबंध में प्रश्न किया है। प्रश्न के उत्तर में परणवणा सन्त 
का हवाला दे दिया गया है | मगर टॉकाकार ने संक्तप रूप 
से यद्द वतला दिया है कि परणावणासूत्र में प्रस्तुत विषय में 
क्या वर्णन किया गया है। डस सूत्र में भगवान्‌ ने कहा 
है कि नारकी जीव सतत श्वासोच्छचास लेते रद्दते हैं. 


जो श्रधिक दुखी होता है उसे अधिक इवाप्त आता 
है। श्वास ज्यादा आने लगा कि दुःख की मात्रा बढ़ी। श्वास 
अधिक आंने पर कैसी घबराहट द्वोती है, यद्द हम लोग 
संसार में देख सकते हैं | श्वास की बीमारी में जिसे श्वास 
चलता दो उससे पूछो । वह अपने दुःख का वर्णन नहीं कर 
खंकेगा । 


निरंतर श्वासोच्छवास क्‍यों आता पे? इसलिए ऊफ्ि 
जीव अति दुखी है । ह 


प्रश्न हो सकता है कि लतत कहने से ही निरन्तर की 
प्रतीति हो गई थी, फिर भी सतत” पद्‌ क्‍यों कडा है? 
इस्तका उत्तर यद्ध है कि अकेला सतत कहने ले कुछ कमी रह 


*ी 








# पण्णवणा सूत्र का पाठ इस प्रकार हैः-. 


* गोयमा ! सयय॑ संतयामेव आखभंति वा, पाणमांति वा 
ऊप्तत्ाति वा; नीप्तत्ताते वा | ? 


र 


[१७१] नारक-वर्रीन 


जाती है, अतएव संतत पद और कद्दया है। उदाहरण के 
लिए-- लोक में मनुष्य कहते हैं कि हम निरंतर भोजन करते 
हैं ।! यहां निरितर पद का प्रयोग करने पर भी फोई मनुष्य 
पतिक्षण सदा नहीं खाता रहता। बीच में काफ़ी समय 

रहता ही है । फिर भी रोज-रोज भोजन करने को तिरन्तर, 
भोजन करना कद्द दिया जाता है। यहां भ्वासाच्छवास के 
विपय में ऐेला न समझा जाय, इस श्रम्मिप्राय से सतत और 
संतत-दो निरंतरतावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है ।इन 
दो शब्दों के प्रयोग से यह सूचित हो गया कि बीच में समय 
खाली नहीं रह्ठतां-नारकी जीचों की श्वासोच्छचास-क्रिया 
सदा-सर्वदा-प्रातिक्षण चालू रद्दती है । 


0. 


आंख बन्द करके खोलने में भी असंख्य समय लगते 
हैँ इस समय में भी नरक के जीचों का श्वाघोच्छवास वरा- 
वर जारी रद्दता दे | वद्द किसी भी समय वेद नहीं होता । 


नरक के जीवों के श्वालोच्छूवास का चणन करके यह 
द्वै ध्प् चः 

दिखिलाया गया दे कि-हिं प्राणी | समझ ले, पदले ही खाव- 
घान दो ले । देख, नरक के जीवों को कितना कष्ट द्वोता है।! 


नरक के दुःखो फा वर्णन देखकर आत्मा सचेत हो जाय, 
इसीलिए श्री गौतम स्वामी ने नरक का वर्णन पूछा हे और 
भगवान्‌ ने नरक का चर्णुन किया है । भगवान्‌ मद्दावीर ने 
नरक का धर्णुन दी नहीं किया हे, श्रापितु नरक को अपना 
पुराना घर बतलाया है । उन्होंने गौतम से कद्दा है कि--हें 
गोतम ! में और तृ-दोनों नरक में भी गये है और स्वर में 
भी गये हैं । संसार की कोई योनि शेप नहीं, जिसमें संसारी 
जीव अनेक वारन भठक श्राया हो। असंरूय काल ऐसी 
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[पे तियो चु पु पु छः कि 
स्थितियों में व्यतीत किया है । ऐसा विचार कर समय भर 
का भी प्रभाद न करो | - 


, प्रिचों! आप को भी यही वात सोचनो चाहिए | अगर 
आप इस औओर ध्यान न देंगे तो याद रखिए, नरक का द्वार 
' भ्रभी तक खुला हुआ है| वह बंद नहीं हुआ है । 


यहां एक बात लद्॑॑य देने योग्य है। सगवान ने प्रत्येक 
उत्तर के प्रारंस में 'है गौतम |! इस प्रकार संवोधस किया 
है । सिर्फ छत्तर ही न देकर संबोधन भी करने की ध्या 
आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि भगवान ने ऐसा 
करके हमें शिप्य को उत्तर देने की विधि चतलाई है । ज्ञिस 
शिष्य ले प्रश्ष पछा है, उत्तर देते समय उस शिष्य का नाम - 
लेने से, शिप्य के हृदय में आदर-युद्धि उत्पन्न होती है। 
शिष्य के भरति यह मुद्भुतापूर्ण व्यवहार को सूचित करता है। 


अगर कोई प्रश्च कर कि गरू को, शिप्य के प्रात्ति केसा 
व्यवह्दार करना चाहिये ? तो इसका डच्तर दोगा-जैसे 
भगवान्‌ भहावीर स्वामी ने गौतम स्वामी के प्राति किया था। 


शिष्य, को सम्वोधन करन से एक वात और होती है। 
इससे शिष्य का उत्साह वढ़ता है ओर शिष्य वारस्वार प्रश्न 
पूछता है । ग्रुरु, शिष्य का नाम लेकर उत्तर देता है, इससे 
प्रश्न का निशय भी ठीक घटता है ओर वचन आदरणीय 
हो जाता है। 


भगवान्‌ मद्दावीर और गौतम स्वामी के प्रश्नोत्तर से 
ऐसा लक्षित दोता है मानों दोनों में पिता-पन्र का संबंध था। 
गातम नें भगवान्‌ से चालक की तरह प्रदन किये हें और 


[ ३७३ ] नारक-वर्णुन: 


भगवान्‌ ने गोतम के प्रश्नों का उत्तर उसी भाँति दिया है 
जैसे पिता, पत्र की वात का उचर देता है। पिता अपने 
पत्र की दोठली बोली की ज्टि से नहीं खीभता, चरन्‌ उसकी 
जिज्ञासाद्ात्ति को जानकर प्रसन्न होता है। 


किसी एम. ए. परीक्षोत्तीरण अध्यापक के पास अगर 
कोई छोटा वालक छुछ पूछने जाता हैं, तब वद्द अध्यापक 
अगर उसे उच्च भ्णी की विद्या सिखलाने लगे तो वह उस 
चालक के क्ष्या काम की [ 


आज वालकों के दिमाग में उनकी शक्ति से झाधघिक 
शिक्षा भरी जाती दै। बालक के सरक्षक चादते हैँ कि उनका 
बेटा शीघ्र से शीघ्र चृइस्पति वन जाए । मगर इस दृवस 
का जो परिणाम दो रद्दा है वह स्पष्ट हे। दालक के मस्तिष्क 
यर अधिक वोभ लादने से डसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हूँ 
और वद अल्पायप्क दो जाता है । शाख्रकारों ने इसीलिंए 
कहा है कि जब तक वालक आठ वे का न हो जाय, तब 
तक उसे अक्तर-शान न दिया जए्य | प्रचौोन काल में इस 
अवस्था तक वालक को वही शान दिया ज्ञाता था, जो आँख 
ओर कान द्वारा दिया जा संके । आँख और कान द्वारा शिक्षा 
देने के लिए ही वालक के पास अठारह देशों की दाखियां 
रखी जाती थीं । 


अगर एम. ए अध्यापक किसी बालक को शिक्षा देना 
चाहेयो-तो उल भी उस वालक के साथ बालक वनना द्वोगा। 
:वहद्द चालक से जो, उद्यारण कराना चांड्रेगा, वही उसे स्व 
करता होगा। भक्त तुकराम ने कद्दादै--... 


श्रीभगवती सूत्र [३७४ ] 
अभकाचे साठी, पन्‍्ते हाथात धर ली पाटी । . 


५ अथोत हे 5 ४ न 
“"ईश्वंर हमें उसी तरह ज्ञान सिखाता है, जिस 
प्रकार वालक के लिए अ्रध्यापक स्वयं पद्टी उठाता है और 
स्पये द्वी रच्चारण करता हुआ 'क' 'ख' लिखता है । 


. , तात्पये यह है कि जब किसी बालक फो सिखाना होता 
है, तव सिखाने वाले को भी वालक की चाल चलनी पड़ती 
है। जब शिकत्तक पहले बालक की चाल चलेगा त्तो झंगे चल 
कर बालक भी शिक्तक की चाल चल सकेगा और तभी शि- 
च्क बालक को कुछ सिखा सकेगा । 


', माता, पहले-पद्दल वालक की उंगली पकड़ कर उसे , 
चलना सिखलाती है | तव वह स्वयं वालक की चाल में 
चलती है । अगर ऐसा न किया जाय और माता, वालक को 
अपनी चाल में चलाने का प्रयत्न करे तो काम नहीं चल 
सकता। ' 

सारांश यद्द है कि भगवान्‌ महावीर और गौतम स्वामी 
के प्रश्नोत्तर पिता-पुत्र के संवेध की तरह हैं। कहाँ तो भग- 
वांन्‌ का अनन्त ज्ञान और कहाँ उनसे किये जाने वाले यद्द 
छोटे-छोटे प्रक्ष | लेकिनं भगवान्‌ अगर इन छोटी बातों का 
शान गौतम स्वामी.को न देते तो आज यह हमारी समझ में 
कैसे आती ! ह 
' बच्चे को चलाने के लिए माता, वच्चे की चाल में चले, 
'फिर भी बच्चा अगर बैठ ही जाय-चले ही नहीं, तो इसके 
लिए माता क्‍या करेगी ? इसी प्रकार भगवान ने हंम लोगों 
को यद्द ज्ञान दिया है, लेकिन अगर हम लोग इसे अपने 
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ध्यान में ही न ले, तो इसके लिए दसरा कोई कया कर सकता 
हैं? यह तो हमारा दी अपराध है। 


भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी का नाम दोहरा 
कर यह सिखाया है कि अगर दुसरों को शिक्षा देनी हे तो 
सादे ओर सुगम वनो | साथ ही भगवान ने शिष्य को यह 
समभाने का प्रयत्न किया है कि जो गुरू तुम्हारे लिए अपनी 
महत्ता का भी त्याग करते हैं, उनकी वात पर ध्यान दो। 
भक्क तुकाराम ने एक जगह कहा है कि परमात्मा का वर्णन 
करने की ताकत मेरी ज़वान में नहीं है । उसने बड़ी से वड़ी 
शक्कि को भी छोटी करके हमारे लिए व्यवद्ार किया है। 


संसार में पारस उत्तम और लोहा नीच माना जाता 
है, लेकिन पारस अपना चड़प्पन छोड़कर, लोदे फा संसर्ग 
, करके उछ्ते सोना वना देता है। इसी में पारस की महिमा है। 


यही बात उन्न मद्दात्मा के विषय में कह्दी ज्ञा सकती 
है, जो तीन ज्ञान लेकर तो जन्मे ही थे, ओर दीक्षा घारण 
करते ही जिन्हे चौथा मनःपर्याय ज्ञान भी प्राप्त दो गया था 
ओऔर कछ दिनो वाद सर्वश्ञता प्राप्त हो गई थी, जिनके दर्शन 
के लिए इन्द्र भी लालायित रहता था। इस प्रकार की लोको 
कत्तर महिमा से मेडित श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी संसारी 
जीवों के कल्याण के लिए श्रामों और नगरों में फिरते और 
' उन्हें खुख का मार्ग दिखलाते थे, नगर-निवासियों का रहन- 
सहन तो उद्ध कोटि का होता दे, पर बेचारे आमीणों का 
 बैसा कहाँ ! फिर भी भगवान्‌ ने उन, झ्रामीणों से घृणा नहीं 
की ओर अपने गोरव की.परवाह न करके उनका उद्धार करने 

, के हेतु उनके पास पहुंचे | 


'शीमगवती सूत्र [ ३७६ ] 


मित्रो! गरीबों पर घृणा आना दी नरक दे । संसार 
गे ऐसी स्थिति हो रही है कि जो धन पैतृक है, उसकी 
अस्थिरता बैंकों के बंद होने से दिखाई दे रद्दी है, फिर भी 
खुछुत नहीं खूझकता | लच्मी ओर झीवन की चपलता को 
जानते हुए भी लोगों के जीवन का एक्क भात्र साध्य धन वन 
रहा दे । 


गौतंम स्वाभी ने श्वासोच्छवास के पश्चात्‌ नारकी जीवों 
के आहार के विपय में प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान ने वतलाया है कि नरक के जीवों को भी 
आहद्यार की इच्छा होती है । तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते 
नरक के जीव श्रादवर किस प्रकार लेते हैं ?" भगवान्‌ ने 
कट्दा-प्रशापना खत्न में आहार नामक अट्टवाइसवाँ पद है.। 
उसके पहले उद्देशक में इस विषय का वर्णन किया गया है। 
. उसमें नरक फे जीवों के अतिरिक्त अन्यान्य जीवों के भी: 
आंद्वार का वर्णन किया गया है। 


* साधारणुतयां विंचार करने नहीं 


' आता कि ऐसे-पऐसे प्रश्नोत्तर करने से गोतम स्वामी और : 
भगवान्‌ महावीर ने क्ष्या लाभ सोचा होगा | उन्हें नरक के 
जीवों के आद्वार को जानने एवं वताने'की क्‍या आवश्यकता 
बत॒ल्ाये हैं । यद्द उन महान्‌ पुरूष की असीम करूणा है | जिन 
' जीवों के आहार का चरणेन किया है, उन्हें चाहे अपने आहार 
' की बात इतंनीं स्पष्ट रूप से शात न हो,' लेकिन श्ञानियों की 
' दृष्टि से वह छिपी नहीं है । उन्होंने अज्ञ जनों को समभाने 
के लिए यद्द सब वर्णन किया | 
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प्रश्त--नारकी जीवों के आहार के संबंध में परणवणा 
सूत्र का जहां उत्लेख किया गया हे चहाँ पद्‌ का उल्लेख न 
करके सीधा आद्रोदेशक क्यों कद्दा गया है? पहले पद 
बतलाना डाचित था, फिर उसके साथ उद्देशक का कथन 
करना ठाक रहता । 


उत्तर--यद्दां पद-लोपी समास हुआ हैं। इस समास 
के कारण 'पद्‌' शच्द्‌ का लोप हो गया दे, तथापि 'पद' शब्द 
का अथे विद्यमान समझना चाहिए । 


पएणवणा सत्र में आहार-विपयक जो वर्शन आया है 
उसका सामान्य द्ग्दशन शासत्रकार ने निम्नलिखित गाथा 
““मेँ किया है+-- 


ठिई उस्सासाहारे, किं वा5ः्हारेंति सब्बओ वा वि.। 
कातमार्ग सव्वारी व, कीस व भ्रुज्जो परिण्माति १॥ 


इस संग्नह-गाथा में उन चालीस द्वारों का संक्षिप्त 
उल्लेख किया गया है। 


भगवान ने गौतम स्वामी से कद्दा है कि नारकी जीव 
भी आद्ार के अर्थी हं। यहाँ आद्दार के अर्थी! पद्‌ के दो 
अर्थ शासत्रकारों ने किये हैं) जिसे आहार की इच्छा दो बह 
आाहारार्थी कदलाता है, और आहार दी जिनका प्रयोजन हो 

“ चद भी आदारार्थी कहलाते हैं । 


'मौतम स्वामी के प्रश्न और भगवान्‌ महावीर के उत्तर 
से तत्व यद्द निकला कि निछुप्ट से निकृष्ट योनि में पड़े हुए 


-श्रीमगवती सत्र ह [ ३७८ ] 


जीव को भी द्याहार की आवश्यकता पड़ती है | जहां शरौर है 
वहां आहार भी अनिवाय है । 


नरक दुर्गेन्धमय दे | यहां रख-पीच आदि घोर अशुद्धि - 
पदार्थ भेरे हुए है। वहाँ की' भ्रमि इतनी चरासजनक दे कि 
डसका स्पश फरते ही ऐसी चेदना होती हैं मानों एक साथ 
हजार विच्छुओं ने काट खाया हा ऐसी भूमि में रहने वाले 
नारकी जीव क्‍या झाहार करते दंगे ? भगवान स गांतम 
स्वामी ने इस अ्रभिप्राय से यह प्रशन पूछा द्ूवू कि-नरक में 
ओर कोई वस्त तो दे नहीं; फिर क्‍या झो अशुचिमय' “वस्तु 
नरक में है, उसीकी नारकी जीव खाने की इच्छा करता है! 
इस प्रश्न के उत्तर में सगवान्‌ कहते दै- दो गोतम | नरक 
के जीव खाने की इच्छा करते हैं। नारको. डस कनिष्ठ अवस्थः..- 
में पड़े हुए है, और नरक में रक्त, पीच आदि वस्तुएँ ही है, 
तथापि चे इस आइ्वार के लिए फ्रथेना करते हैं । 


खुसस्कारी पुरूष जिस वस्तु से घूणा करते है, उसी 
को संस्कार विद्दीन या नीच प्रकृति के लोग बड़े उत्साद्द से 
'खाते-पीते हैँ । यद्द बात प्रत्यक्ष देखी जाती है । ज़ब भजुष्यलोक 
में ही इतना महान रुचि-चेचिज्य देखा जाता है, तो मरक का 
क्या पूछना डे ? वहाँ के जीव निरृष्ट वस्तुओं के आहार 
की याचना करे, यद्द अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता | 


;ल्‍ सं एक वार पनवेल गया था। वहाँ ज्ञव जंगल जाता 
'तो जिन सच्छियों को मार कर सुखाया गया था, उनकी बड़ी 
“दुगेन्ध आंती थी । दुगेन्ध इतनी इश्र थी कि खड़ा रुद्दना 
कठिन - दोता था । उन मच्छियों में से-वामः नाम की मच्छी 
ते। और थ्री अधिक बद्वू्‌ देती थी। मैंने सोचा--जिन मच्छियों! 
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से ऐसी असहाय दुर्गेन्ध निकलती है, उन्हें भी लोग बड़े चाच 
से प्वा जाते हैँ । वह वाम मछली जो .अतिशय बदबूदार 
दोती है, उसके विषय में लोगों का कहना है कि खाने वाले 
लोग बाम मछली की ऐसी रुची से खाते है, जैसे दुसरे लोग 
मिठाई खांते हैं। इस प्रकार मनुष्य प्राणी भी उस चीज को 
रूचिप्वेक पेट में डाल लेते हैं, जिसके पास खड़ा भी नहीं 

* रहा जाता । गांधीजी ने एक पुस्तक में तो यहां तक लिखा दै 
कि किसी देश के निवासी विद्ञ भी खा जाते हैं । 


जब मजुष्य अनेक प्रकार के उत्तम एवं स्वादिष्ठ भोज्य 
पदार्थों के रहते भी ऐसी-ऐेसी घृणास्पद्‌ नीच वस्तुएँ 
*-रा जाते हैं और उसमें सुख का अनुभव करते हैँ तो नरक के 
जीवों का, भूख के असहाय दुःख से व्याकुल हो जाने पर 
अशुचिमय पदार्थों को खाने में खुख प्रानना आश्रयेजनक 
नहीं कद्दा जा सकता । लेकिन जानी जन कहते हैं कि मान 
लेने से ही रुख नहीं हो! जाता । इस प्रकार माना हुआ रुख 
चस्तुतः दुःख रूप है। जीव सुख की अआान्ति से ही 'बाह्य 
भोज्नन की इच्छा करता है; लेकिन वास्तविक सुख वह दै 
जिसमें बाह्य भोजन की आकांक्षा ही न हो; यही नहीं वरन्‌ 
किसी भी पर-पदार्थ के संयोग की इच्छा न रह जाय । तभी 
सच्चा सुख प्राप्त होता है १ * 5) 7 
भगवान्‌ ने गोतम स्वामी से कहा कि नरक के जीवों 
- के आहार के संबंध में पएणवणा सूत्र फे श८ बे पद मे जो वर्णन 
किया है, चद्दी वर्शन यहाँ सी समझ लेना चंरद्िए | 
परणवणा सूच भें नरक आदि के जीवों का आहार- 
चर्णन छोटे-छोटे हिस्सों में. किया गया है । उन दिसरलों को 
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द्वार कद्दते हैं। उन द्वारा में नरक के जीवों के आहार के साथ 
दूसरे जीवा का श्राह्दर भी वतलाया गया है। तथा आहार 
विंपयक और और वात भी उसमें वतलाई गई हैं। यहां 
नारंकी जीवो के आद्ार के विपय में हौँ परणवणा के श्रत्ु 
सार द्ग्द्शिन कराया जाता है। 


परणवणासूत्र में गौतम स्वामी, भगवान मद्दावीर से प्रश्न 
करते हैं कि-हे भगवन |! अगर नारकी जीव आहारार्थी हैँ तो 
कितने खमय में उन्हें आद्वार की इच्छा होती है ! अर्थात्‌ एक 
बार आहार कर लेने के पश्चात्‌ कितने समय बाद उरदें आहार 
की अमिलाषा होती है ? 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फरमाते हँ- हे ग्रोतम ! 
नरक के जीचों का आद्वार दो प्रकार का है-(१) आयोगलि- 
वंचित और (२) अनाभोगनिर्षर्तित | खाने फी व॒द्धि से. जो 
आहार किया जाता है वह आमोगनिवेतक्तित आद्वार कददकज्ञाता 
है और आहार की <च्छा न होने पर भी जो आहद्वार होता हद 
वह शनाभोगनिवैत्तित आहार कहलाता है | 


, यहाँ आहार का प्रकरण होने से ओद्दार के विषय में 
दी यह कहा गया हे कि इच्छा न होने पर भी आहार हं(ता 
है । मगर यह कथन अन्य क्रियाओं के संबंध में भी लागू 
होता है। इच्छा के विना अन्यान्य कार्य भी प्रकृति के नियमा- 
चुसार होते रंदते है | छुझस्थ-अवस्था जब तक बनौ हई है, 
या जब तक यद्द स्थूल् शरीर विद्यमान दे, तब तक अनाभोग. 
पर्वक, कार्य द्वोते रहते हैं । इन कार्यों में कुछ अनजान में होते 
हैं ओर कुछ जोनकारी में दोते हैं। हाँ, अपनी इच्छाओं को 
नियेचित करते रहने से "र अच्छे कायों में निरंतर संलग्न 
रदने से अनाभोग आद्वार कम अवंश्य हो सकता है। 
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प्रश्न--- ऋचासोग आहार अथोत अनजान में, इच्छा 
होते हुएं भी होने वाला आहार केस सभव है ? 


उत्तर--भनुष्य यह नहीं चाहता कि मेरे शरीर पर रज 

लूगे या मेरे भोजन में गेदणी आधे; लेफिन जब आधी चलती 
है तो शर्यर पर एज लग हो जाती है और भोजन में भी आ 
ज्ञाती है। जब फ्ाई बीमारी फेलती है, तव डाफ्टर फहते हैँ- 
खान-पान में सावधान रहो, गंदगी भत दोने दो और 
दूसरे खराब परमाणुओं फी अपने शरीर मे प्रवेश मत होने दो' 
यथयपि डाक्टर को रोग मिडाना अभीष्ट है लाकिन चह 
गंदगी से बचले की वात कहता दे। इससे यह स्पष्टहे कि शरीर 
भ गंदगी ज्ञाती है | ऐसा न होता तो डाभटर को सनाई फरने 
की फ्या आवश्यकता होदी ! 


यद्यपि गेदगी खाले की इच्छा फोई करता नहों है. 
तथापि किसी न किसी कारण से गेदगी खान में झा ही जाती 
है। इसी प्रफार इच्छा न होने पर भी, शरीर फे आछपा[स 
घूमने वाले परमारझु आहार में आ जाते है । 


इसी शाधार पर अन्यान्य क्रियाओं पर विचार करने 
से प्रतीत देगा फि किस प्रकार इथ्छा के अभाव में भी अनेक 
कार्य-दोते रहते हूँ । 

गेत्तम स्वामी का भूल प्रश्न ६--आहार के सलय की 
भर्यादा का; पर भगवान्‌ ने फरमाया--श्राह्यर दो प्रकसर का 
दे।ता दे। इन दोनों प्रकार के आहारों में से अनासोग-आहार 
तो निरंतर-प्रतिक्षण होता रहता है । एक समय भी ऐला 
च्यत्तीत नडीं हेशता, अब यद आहार न होता हो । यह झाह।र 
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बुद्धि पूचवेक-सकलूप द्वारा नहीं रोका जा सकता । दूसरा 
इच्छापूवेक जो आहार होता है, उसकी इच्छा कम से कम 
अखसंख्यात समय में होती है । 


ह प्रश्न-असंख्यात ख्रमय कद्दने से काल की कोई निश्चित 

मर्यादा नहीं प्रतीत होती। एक इत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल 
' में भी असंख्यात समय द्ोते हैँ और आँख बेंद्‌ कर 
खोलने में भी असंज््यात समय होते हैं| ऐसी अनिश्चित संख्या 
बंतलाने से क्या समझना चाहिए ? 


उत्तर-यहां असंख्यात सम्रय एक अन्‍्तमुहत्ते प्रमाण 
लेना चाहिए। अथात. नारकी जीवाँ को अन्तमुहत्ते में आभोग 
निवात्तित आद्वार की इच्छा होती है । 


घक दि्नि-रात में ३० मुहत्ते होते हैं। मुहत्तेंःप्रमाण 
समय में कुछ कम समय को अन्तमुंहत्ते कददते हैं। अन्तसंहूर्त्त 
में असख्यात समय होते है । इस अखंख्यात समय वाले 
अन्तसुद्त्ते के भी असंख्य भेद हैं । किली अन्तसेहत्ते में थोड़ा 
समय होता है, किसी में ज्यादा होता है। लाकिन असंख्यात 
समय, अन्‍्तर्मृहत्त के सिचाय दूसरे को नहीं कहा जा सकता। 


प्रश्त---नारकी जीवों को अ्न्तसेह् में आहार की इच्छा 
: होती दे तो क्या इतली देर तक उनकी भूख मिटी रहती 
हैं! इतनी देर तक वद्द तृप्त रइते 
उत्तर-- ऐसा नहीं हैं। छुझस्थ को एक इच्छा के बाद जब 
दूसरी इच्छा होती है तो उसमे असंड्यात समय लग ही जाते 
हैं। क' अक्षर का उच्चारण करने के वाद खि! का उच्चारण 
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करने की इच्छा होने में ही असख्यात समय बीत जाते हैं। 
इस नियम के अद्ुलार यद्यपि नारकी जीचों को कभी तृप्ति 
नहों होती, फिर भी एकवार इच्छा करने वाद दूसरी बार 
इच्छा करने में डी अरसंज़्य समय लग जाते हैं । 


नरक के जीव मचाद-मांस आदि पुद्गलों का आहार 
करते हैं। जब वे आहार करते हैं तथ भी उनकी भूख नहीं 
मिटती--उन्‍्हें तृप्ति नहीं शोती; किन्तु फिर खाने फी इच्छा 
डोने में अलख़्यात समय सग जाते है। शासत्रकारों ने नारकी 
जीवों की भूख मिट जाने फी वात नहीं कही डे; फिन्तु यह 
कहा है कि उन्हें झस्ख्यात समय में सोज़न की इच्छा होती है। 
यह सिर्फ इस अभिप्राय से कद्दा हे कि एक इच्छा के पश्चात्‌ 
तत्काल ही दूसरी इच्छा होने में असंज्यात समय लग 
जाते हैं 

अब प्रश्न यद्द है कि अगर नारकी जीव आहार करते 
हैं तो किस चस्तु फा आहार करते हैं। 


यह पंचम छार फा पइन है। इस प्रश्न का उत्तर भग- 
चान्‌ ने फरमाया दे-दे गौतम ! नरक के जीघच द्वव्य 
की अपक्षा अनन्त प्रदेश चाले पुदगलो फा आद्वार करते ह#। 
एद्गल फा सबसे छोटा अविभाज्य अश-जो खुला रहता है 
अर्थात्‌ बिलकुल अलग होता है, परमाणु फहलाता दे। और 
चही अंश जब जुड़ा रहता है तो प्रदेश फददलाता है | जो पुद- 
गल अनस्तप्रदेशी होकर मी सूचरमंस्कंघ रूप होता दे पद्द 
आकाश के एक प्रदेश में समा सकता है | यहां ऐसे सूचमस्कंध 
से आपधिभप्राय नहीं हैं। फिन्‍तु चादर अनन्त प्रदेशी स्कंघ रे 

सांत्पय समझना चाहिए । 
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नारकी जीव काल की अपेत्ता जधन्य, मध्यम' और 
उत्कृष्ट स्थिति वाल पुदूगला मे से किन्हीं भी पुदुगों का 
आदर करते हैं । 


नारकी जीव भाव की अझपच्षा वर्ण चाल, गंध चाले, 
रस वाले ओर स्पश वाले पुदूगलों का आहार करते है । 


गातम स्वामी फिर प्रक्ष करते हँ--भगवन ! सारकी 
चर घाले पुदगलो का आधद्यार करत हैँ तो एक ही चर्ण के पदगलों 
का आहार करते हैं या पेच वर्ण वाले पुदगलों का आद्वार 
'करते हैं? 
इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने फरमाया है--है गौतम ! 
नारकी पाँचों वर्ण वाले पुदगलो का आहार करते हैँ। इस 
प्रश्न के उत्तर में सामान्य ओर विशेष को विवच्षा की गई 
है। सामान्य को स्थानगमन भी कद्दते है ओर विशेष का 
विधानगमन नाम भी है । स्थानगम्नन अथात्‌ सामान्य की 
अपेक्षा एक वर्ण वाले पुद्गल का भी आहार करते है शोर 
दो चर वाले पुदगल का भी आहार करते हैं। विधानगमन 
अथोत्‌ विशेष की अपेक्षा से अभपष-पाँचों प्रकार के पुद्गलों 
का आहार करते है । 


गोंतम स्वामी फिंर प्रश्न करते हैं-'भगवस्‌ ! आपने 
' काले पुदूगाल का आद्वार करना कहा है तो नारकी' जीव एक 
'शुण काले पुद्शल का आहार करते 5, या दस गुण काले 
पुद्गल का आदर करते हें, 'या सख्यात, अरूख्यात अनन्त 
गुण काले पदगल का आहार करते हूँ' ? 


ु भगवान्‌ ने उत्तर दिया- गौतम ! निश्चय में कोई एक 
शुण काला दोता है, कोई दो गुण काला होता है, कोई दस गण 
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फाला, कोई अखंख्यात गुण काला, कोई अनन्त शुण काला 
होता है। नारकी जीवों के आहार में एक गुण फाले पुद्गल 
भी होते हैं, दसगुणं काले भी और असंक्यात तथा अनन्त 
शुण काले भी देते हैं । 


यहां काले पुदगर्लों के संबंध में जो कथन किया गया 
है, वही अन्य चर्ण चाले पुद्गलों के विपय भें तथा रस पे 
गेंध आदि के विपय में भी समझ लेना चाहिए | यहां तक 
अठारद्द द्वार पूर्ण हो जाते हैं । 


इसके अनन्तर गौतम स्वामी ने स्पश की अ्रपेक्षा प्रश्न 
किया है। उत्तर में भगवानने फरमायाहै--एक स्पशी वाले, दो 
स्पश वाले और तीन रुपश चाले पुद्गलों फा नारकी जीव आहार 
नहीं करते । कारण यद्द है कि एक स्पशी वाले पुद्गलों का शाद्वार 
करना अलभव है और दो तथा तीन स्पर्श पाले पुद्गल 
अल्प प्रदेशी और सच्स परिणमन याले दोने के कारण प्रद्दण 
के योग्य नहीं हैं। अतणव चार सुपर्श वाले पुद्ग लो से खगाकर 
आठ झरश वाले पुद्गलों तक का आहार करते हैँ । यह 
पुदूगल चहुप्रदेशी और वादरपरिमाण वाले होने से प्रहण 
करने योग्य होते दे । 

प्रश्न ही सकता है कि एक गुण काला और अनन्‍्तशुण 
काला कद्दने का फ्या अभिप्राय दे) इसका उत्तर यद्द है कि 
गुण शब्द से यहाँ डिगरी या अंश अर्थ समझना चाहिए । 
बदाद्रणाथथे-किली वस्न को काला रंगने फे लिए एकवार काले 
रंग में डुबोया। एकबार डुबोंने से चस्र में एकगुण (अंश-डिगरी) 
कालापन आया । इस चस्र को एक गुण काला कहेंगे। इसी 
प्रकार असंख्यात बार हुवोया तो वह अखंख्यात गुण काला 


शआरभगवती सूच ह [ रे८६ ] 


फहलायगा | अ्रल्॑ख्यात शुण काला हमें प्रतीत नहीं होता। 
उसे विशिष्ट शानी दी जान पाते हैं । 


इस भध्रकार का खूच्म चस्तु-तत्त्व-निरूपण जैन शास्त्रों 
में ही पाया जाता है, अन्यत्र कही दृष्टिगाचर नहीं! होता। 
इसका कारण यह है कि जिससे जाना-देखा, उसने वर्रन 
किया । जिसने जाना-देखा ही नहीं, चह वर्णन कैसे कर 
सकता है ? * 


गोतम र्त्रामी ने प्रश्न किया-भगवान्‌! नारकी एक 
गुण खुरदरे पुदूगल का आद्वार करते हैं, या अखंख्यातगुण 
रे कप ५, 
खुरदरे का अथवा अनन्त गुण खुरदरे पुद्गल का ! 


भगवान्‌ ने फरमाया-मौतम ! सभी प्रकार के ख़र- 
दरे पुदूनल का आहार फरते हैं । | 


... आहार के विपय से यह वास प्रश्न हुए। स्पश आठ 
है उनमें से एक रुपरी के विषय में प्रश्न और उत्तर है। शेष 
सात स्पर्शों के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। 
अतः कुल सत्ताईस प्रश्न और सत्ताईंस उत्तर हुए । 


हि गोतम स्वामी--भगवन्‌ ! नारकी जीव स्पर्श किये जा 
सकने चाले- छूत्ेे मे आ सकते योग्य-पुद्गलों का आहार 
करते है या स्पर्श न किये जा: लकने योग्य पुद्गलों का 


भगवान्‌ --गौतस ! स्पश किये जा सकने योग्य . घुदः 
गलों का ही आहार करते हैं । जो पुदगल छप नहीं जा सकते, 
उन्तका आहार नहीं करते ।_ ' 


[ ३८७ ] * ज्ञारक-वर्णन 


। स्पष्ट पुद्गल दो प्रकार के होते हँ--अवगाढ़ अर्थात्‌ 
जिन प्रदेशों में आत्मा हो उन्हीं प्रदेशों में रददे हुए पुद्गल, 
ओर अनवगाढ़ अथीत्‌ भिन्न प्रदेशों में रेह हुए पुदूगल । इन 
दो प्रकार के पुद्गलो 'में से नारकी जीव किस प्रकार के पद: 
गले का आहार करते है? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया 
गया हे कि नारकी जीव अवगाढ़ पुद्गलों का आहार करते 
है, अनवगाढ़ का नहीं । तात्पये यद्द दे कि जो पुदूगल शरीर 
बध में तो आये, लेकिन आत्मा के साथ एकमेक नहीं 
हुए, उनका आद्वार नहीं किया जा सकता । 


गोतम स्वामी--भगवन्‌ ! नारकी जीव अगर शअ्व- 
गाढ़ पुदगलों का आहार करते हैं तो साक्षात्‌ अवगाढ़ पद 
गलों का आहार करते द्वै या परम्परा अवगाढ़ पुदगले का ? 


भगवानू--द्ेे गौतम ! साक्षात्‌ अवगाढ़ पुदगलों का 
आहार करते है, परम्परा-अवगाढ़ पुदूगलों का नहीं। , 


गोतम स्वामी--भगवन्‌ | क्षेत्र से साक्तात्‌ अवगाढ़ 
पुद्गलों का आद्वार करते हे था काल से साजक्षात्‌ अवगाढ़ 
पुद्गलो का £ 


भगवान्‌ भहावीर--दोनों से । 


गौतम-- भगवान्‌ | नारकी जीव अगर लाक्षात्‌ अब- 
गाढ़ पुदगर्लों का आहार करते हैँ, परम्परा-अवगाढ़ पुद्गलो 
का नहीं करते; तो वे छोटे पुदगलों का आद्वार करते हे या 
बड़े पुद्गलों का 


भगवान--छेटे पुदगलों का भी ओर बड़े पुदगत्नों 
का भी । 


श्रीभगवती सूत्र - [३5८] 


यहां आशेका की जा सकती है कि छोटे: और चड़े 
पदगल्ल से क्या तात्पय समझना चाहिए? छोटापन और बड़ा- 
पन, सापेक्ष हैं । यद वड़। है और यह छोटा है, यद्द नियत 
नहीं है.। ज्ञो किली अप्रेत्ता छोटा है, वही दूसरी अपेक्षा से 
बड़ा दोता है और जो एक अपेक्षा से बड़ा है,, वह. दूसरी 
अपेज्ञा स छोटा भी होता है। इस प्रकार छोटापन और वड़ा- 
पंत सांपेत्न हे अतर्य अनियत है । 


नरक के जीव जिन पुद्गलों फा आहार फरते हैं, ढनमें . 
से कोई एक पुद्गल अगर दुलरे से एक प्रदेश भी बड़ा दै तो 

वह बड़ा कहलायगा जो अधिक प्रदेश बड़ा है 'चह भी बड़ा 

कहलायगा और वह उस बड़े से भी. बड़ा कहलायगा, मगर 

इस अधिक बड़े की अपेक्षा वह बड़ा भी छोटा-कहा जा सकता 

है। पहली उँगली, दूसरी की अपेक्षा छोटी है। दूसरी बड़ी 

है। मगर तीसरी की अपेक्षा यह दूसरी भी छोटी है। यही 

बात प्रत्येक वस्तु के विपय में समझी जा सकती है । 


गोतम स्वासी-“प्रगवन्‌ |! भरंक के जीव जिन छोटे-बड़े - 
पुदुगलों का आहांर करते हैँ, वे ऊँची दिशा से आये हुए होते 
है, लीची दिशा से आये हुए होते हैं, या तिरंछी दिशा से 


आये हुए हाते दे ? 


भगवात-“गातम ! नरक के जीव तीनों दिशाओं से आये ' 
पुदशलों का आद्वार करते है । 


यहां गौतम स्वामी ने तीन ही दिशाओं फो लेकर प्रश्न 


किया. है । ऊध्चे-दिशा और अध्छें-दिशा तो है ही, तिरकछ्ी दिशा 
में चारों दी दिशाओं का समावेश हो जाता है । 


[रेप]. न्ारक-चर्सन 


-सूय जिस ओर से निकलता है, उस ओर सुँद करके 
खड़ा दोने से सुंद. के सामने की दिशा. पूरे दिशा द्ोगी। 
- दाहिय दाथ की तरफ दक्षिण दिशा, वाये हाथ की कोर उत्तर 
दिशा और पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होगी | ऊपर की ओर 
ऊध्च दिशा और नीचे की तरफ अधोदिशा कहलाएगी। 
यद्द दिशाएँ मेरू के दिसाव से नहीं हैं, किन्तु झपने दिसाव 
से हैं । गौतम स्वामी ने जिन तीन दिशाओं को लेकर प्रश्न 
., किया है, वे नरक की प्रपेत्षा हैं । 


गोतम-भगवन ! अगर नरक के जीव तीनों दिशाओं के 
पुदगलों का आहार करते हैँ. तो आदि समय में आदार 
करते हैं, मध्य समय में आहार करते हैँ या झन्‍त समय में 

' आद्वार करते हैं। 


भगवान्‌-है गौतम ! तीनों समयों में आहार करते हैं ॥ 
झथात्‌ आभोगनिर्वेत्तित श्राह्दार को आदि समय में भी 
अहण करते हैँ, मध्य सप्रय में और अन्तिम समय में भी 
श्रदण करते हैं। - 


यहां यह शंका दो सकती डे किं पहले यह कहा जा 

चुका है कि नारकी अ्रनुन्तर अवयाढ़ पुद्यलों का आहार नहीं 
करते | मगर यहां जझ्रादि समय में आहार करना कहा है-यहेँ 
अनन्तर अवगाढ़ दो जाता दे । ऐसी. स्थिति में पूर्वापर-विं- 

“ शेघ दोप आता दै। इस शंका का समाधान यंदह है कि दोनों 
“कथनों में विरोध नहीं: है | पूषे कथन ऋजुसभ्रनय की अपेत्ता 

, से:है और यद्द कथन व्यवहारन्य से किया गया. है | अनाभो- 
गनिरवेरतित आद्वार का तो यहाँ प्रकरण ही नंहर है, आाभो- 


श्रीमगवती सूत्र... ह [३६० ] 


गतिवेिलित आहार का प्रकरण है। आभोगानिवार्सित 
आहार के अन्तर्मृहर्त में तीन भाग करने चाहिए । यह तीन 
भाग आदि, मध्य ओर अन्त के धोंगे। आद्ार के भाग न 
करके काल के भाग करने चाहिए और काल के साथ 
आने वाले आहार को श्रादि, मध्य भर अवसान का समझी | 
इस प्रकार समझने से तनिक भी विरोध न होगा। ऋजु- 
सूत्रनय यद्दी कद्देया कि आदे का ही श्राह्वर करना है, क्योकि 
उसके दिसाव ले जो काम में आ रहा है वद आदि ही हे। 
किन्तु व्यवद्दार नय के मत से तीनों ही समयों में श्राह्दर कदद- 
लाएगा। जैन शास्त्र किसी भी एक नय को स्वीकार न करके 
सभी नये। को स्वीकार करता है। यद्दों तक तेतीस द्वारों 
का चरण हुवा। 


गौतम स्वामी-भगचन्‌ ! जो आदि, मध्य और अन्त 


समय में आहार करता है वह स्वविपय में आहार करता है 
या अ-स्वविषय में आहार करता है ? न्‍ 


भगवान्‌ महावीर--दे गौतम ! स्वविषय में आहार करता' 
है, भ्रस्वविषय में नहीं करता । 


स्वविषय फ़्या दे? ओर अस्वविषय किसे कहते हैं! - 
इसका उत्तर यह है कि अपना स्पृष्ट, अचगाढ़ और अनन्‍त- 
रावगाढ़ रूप विषय, स्वविषय कहलाता है अथोत्‌ ऐसे 


पुद्गलों का आद्वार करना स्वविषय कहलाता दै' और इससे: 
विपरीत अस्वचिषय कहलाता है । पु 


गातम स्वामी-भगवन; ) स्वविषय में जिन. पुदूगलों का. 
आदर नारकी करते हैं, घद आजुपूर्वी से या बिना ही आहजु- 
पूषा से ? अथोत्‌ क्रम से या अ्रक्रम से ? 


[३६१] पे नारक-वर्णन 


पांच ऊँगलियों में से क्रम पूचेक एक के पश्चात्‌ दूसरी 
का भ्रहदण करना आलुपूर्वी से अ्रद्दृण करना फदलाता है और 
चीच में की किसी डेंगली को छोड़कर आगे वाली को भप्रदह्दण 
करना बिना आजुपूर्सी के शहद करना कहलाता है। 


कर भगवानू-हे योतम | आउजुपूर्ची--क्रम से पुद्गलों को 
अदहयण करते हैं, अनानुपूर्ती से नहीं। 


गोतस स्वामी--मगवन्‌ ! नारकी जीव आलुपूर्वी से 

पुदगलों का आहद्यार करते हूँ ता किल दिशा के पुद्गलों का 

आहार करते हैं ? पूर्व आदि में स फिसी एक दिशा में स्थित 
_चुदूगलों का या छुद्दों दिशाओं में स्थित पुदूगरलों का ? 


भगवानू-ज़ियम से छुद्दों दिशाओं में स्थित पद्गलों का 
. आहार करते हैँ 


इस प्रश्नोचर को किचित्‌ स्पष्ट करने की आवश्यकता 
' है। नरक के जीव चौद॒द्द राजू लोक के मध्यवर्सी हैं और 
मध्यवर्ची होने से छुद्दों दिशाएँ लगती हैं । चअसनाड़ी के बाहर 
के जीव के आहार की तीन, चार, पाँच या छह दिशाएँ भी 
दोती हैं। पृथ्वीकाय का जीव, लोक के कोने में जाकर आहार 
- करता दे तो तीन दिशाओं का आद्यार करता है। इसी प्रकार 
दो तरफ अलेक और चार तरफ लोक हो तो चार दिशाओं 
पुदंगलों का आहाएं होता है । पांच ओ्रोर लोक हो-ते| पांच 
दिशाओं के घुद्णलों का और मध्य में छुद्दों दिशाओं के 
पुदूगलों का आइर हो जाता दे । 


डे 


ओऔमगवती सूत्र [३६२॥) 


पहले यणे का साधारण वर्णन किया जा चुका हे । यहां 
उसके झवान्तर भेद वतलाये जाते है । 


भगवान्‌ कद्दते हँ--हे गोतम ! यह आद्वार का समुश्चय 
चर्णन किया गया है । अब नरक योनि और अछ॒र-योनि के 
जीवों के आदार का अन्तर वतलाते हैं । नरक के जाँव जो 
. आहार करते हूँ वह वर्श से काला और नीला होता है। 
गंध से दु्गेन्ध युक्त होता है । रस से तिक ओर कटुक 
होता है । स्पश की अपेक्ता भारी, खुरदरा, शीत और 
रूखा दोता है 


... निश्चय में यद्यपि पांचों वर्ण विद्यमान हैँ, तथापि 
व्यवद्दार में काले ओर नीले वर्ण का आहार करते हैं । इसी 
प्रकार अन्यत्च. समभना चाहिए -। यहां जो व, रस, 
गंध और स्पश चतलाये गये हैं, वह सब अशुभ समभना 
चाहिए । 


नरक के जीवो के आहार में भेद भी है | पहले नरक के 
जीव जिस प्रकार का आहार करते हैं, दुसरे नरक वाले 
दूसरी ही तरह का करते हैं । इसी- तरद्द आगे के नरकों का 
खमके लेना चाहिए। 


साथ ही यद्द भी स्मरण रखना चाहिए कि नरक के 
आहार का यहां जो वर्णन किया गया है, वह मिथ्या दष्टि 
की अपेक्षा है । भावी तीर्थंकर की झपेक्ता यद्द वर्णन नहीं है। 


नरक का जो वर्णत उपर किया गया है, -चह ययांपे 
सत्य हैं; तथापि यह भी सत्य है कि जय उपादान अच्छा 


कि 
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होता है तो वराई में ले भी अच्छाई निकल श्राती है । भावी 
तीथंकर पहले से लेकर तीसरे: नरक तक रह सकते हैँ शोर 
चरम शरीरी अथात्‌ पहले ही मनुष्य भव में मोर जाने वाले 
- जीव चोथे नरक में भी रहते हैं । लेकिन भावी तीथकर का, 
तीरथकर गोत्र का आयुप्य नरक में ही वेघता है तो वे उत्कृए्ट से 

उत्हष्ठ आहार-पुदुगल खींचते हैं | यद्यपि उत्कृष्ट भ्राहार- 
परदूगल उनके लिए बाहर से वहां नहीं पहुँचते ६, क्फिन 
नरक योनि के पुदुगलों में से ही वे ऐसे उत्तम पुदणल श्रहदण 
करते हैं, जिनसे उनका दिव्य शरीर वलेगा । 


भाव्री तीथेकरों ने तीथकर गोत्र की जो सामग्री मन्ुप्य 
जन्म में वाधी उसके साथ दी दुसरे नरक की भी-सामगप्री 
'उपार्जित की । नरक की इस सामप्री से ही वे सरक गये है। 
उनका तीथकर गोत्र का आयुष्य नरक में ही वेंघेगा । 


नरक के जीव जिन पुदूगलं का आहार करते हैँ, धद 
अशुभ और छणित धोते हैँ; लाकिन सम्यग्दाप्रे और भाधी 
तीर्थंकर अ्रशुभ में से भी शुभ को खींचकर आहार करते हैँ । 
अशुभ पुदगलों में शुभ पुदगल ज़सी प्रंकार विद्यमान रहते हैं, 
जेसे मालवा की काली मिद्दी में द्िंगलु के समान लाल जानवर 
रहते है| मिट्ठटो तो काली और खुरद्री होती है मगर उसमें 
वह जानवर लाल श्र मुलायम होता दै | तात्पय यद्द है. कि 
उपादान भ्रगर समथे दो तो वद अशुभ में से भी शुभ को 
खींच लेता है 


दूँ 
- दुर्गन्ध वाला विश्ा खतों में पड़ता है, मगर उससे 
होने वाला ग़ुलाव दर्गन्‍्ध वाला नहीं, सुगन्ध वाला छोता है। 


व 


श्रीभगवती सूत्र [३६४ ] 


प्रकृति ले प्रत्येक पदार्थ, दूसरे की ओर खिंचता है, मगर 
जिसमें वल द्वोता है चह खींच लेता है । 


गुलिश्ताँ में एक कद्दानी है। एक वार वयादशाद के 
हमामखाने में मिद्‌ठी आई | उस मिद्टी में खुशब्‌ आ रही 
थी। पूछताछ करने पर पता लगा कि इस मिद्टी पर सुग्राधित फूल 
खिले थे और वे सूख कर इस पर गिरे। यद्द ख़शबू उन्हीं 
से आई है। बादशाह ने उन फूलों को भी मेगवाया। उन 
फूलों में फूलों की दी ख़शबू थी, मिदटी की नहीं थी। 


इससे प्रकट हुआ कि मिट्टी ने फूलों की 'खुशवू खींच 
ली, लेकिन फूलो ने मिद्ठी की गंध अपने में नहीं आने दी । 


तीर्थेकरों को नरक में भी तीन शुभ लेश्याएँ होती हैं । 
वे शुभ लेश्याएँ ग्रहण कर शुभ बनते है। 


यहाँ तक छत्तीस द्वारों का चर्णत हुआ । इनमें नरक 
के जीत्रो के आधह्वार का विचार किया गया है | 


आत्मा में यह शक्ति है कि चह आहार-प्रुदगलों को, आद्वार 
के योग्य गुण में परिणत कर लेता है। उदाहरणाथे-दूघ यादे 
पेट में जाकर दूध दी बना रहा तो .चह आह्वार नहीं डुआ। 
आहार वह तब कैहलाएगा, जब उसका रस, रक्त, मजा आदि 
बन जाय । इसी प्रकार आत्मा अपने शरीर में आहार के लिए 
पुद्गलों को ग्रहण करता है, फिर उन्हें श्राहर के रूप -में 
परिणत करता है । आत्मा समस्त आत्मप्रदेशों से आहार 
करता है, एकद्दी आत्मप्रदेश से आहार नहीं करता। जिस 
आत्मा में जितनी और जैसी शक्ति होगी, वह पुद्गलों को 
चसे ही आहार के रुप में परेणत कर सकेगा। 
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ऊपर जो संग्रह-गाथा लिखी गई थी, उसके पूचार्थ में ' 

विद्यमान ' कि वा5हारंति ”' इस पद की व्याख्या यहां तक 

गई है। इस पद्‌ के आगे ' सब्वओ ” पद्‌ आया है । अब 
डसकी व्याण्या की जाती दै । 


टीकाकार के कथनानुसार “ सब्वओो” पद्‌ की व्याण्या 
के लिए निम्न लिखित पाठ का उद्यारण करना आवश्यक, हैः“ 


नेरया एं भंते ! सबब आहारेंति, 
सव्वओ परिणामेंति, सन्वओ ऊपसंति, सब्वओ 
नीससंति; अभिवखए आहारोते, अभिक्‍खणएं 
परिणामेंति, अभिक्खएणं ऊसंसोत्ति, आभिवखएं 
नीससंति, आहच आहारोति ? 
हंता गोयमा ! नेरइया सब्वओ आहारेंति । 


अथै-पगवन | न्ारकी जीव समस्त आत्म-प्रदेशा से 
आहार करते हैं, समस्त आत्म-प्रदे शों से परिणमाते है, समस्त 
आत्म-प्रदेशों से उच्छचास लेते हैं, समस्त आत्म-प्रदेशों से 
निःश्वास लेते हैँ ? निरन्तर आहार करते. हैं, निरन्तर 
परिणमाते हैं, निरन्तर <च८छुवास लेते हैं, निरन्तर निःश्वास 
'छोड़ते हैं ? था कदाचित्‌ आहार .करते हैं ? ( कदाचित्‌ 
परिणमाते हैं, कदाचित्‌ उच्छवास लेते हैं श्रोर कदाचित्‌ 
, निःश्वास छोड़ते हू ! ) 


भगवती सत्र [३६६ ] 


हां, गौतम ! सारकी ज्ञीव समस्त आत्म-प्रदेशों से 
आहार करते है ( इत्यादे )। 


समस्त आत्म-प्रदेशों से आहार करते हैं, इसका अथ 
यह है कि जैसे घी की कड़ाई में पूरी छोड़ने पर वह सभी 
ओर से अपने में घृत को खोंचती है, इसी प्रकार जीव सभी 
ओर खे--सभी प्रदेश से-आहार खींचता है | 


वाह्य रूप से पुद्गल को स्वींचना आहार नहीं कहलाता 
वरन शरीर और शूद्दीत पुद्गलों को एके रुप बना देना, 
सर्वेप्रदेश आहार कहलाता है। 


आहार, रस परिशणमस करता है । चद रुख-पंरिणमन 
संभी प्रदेशों में होता है। आहार-और कर्मबन्ध-दोनों के चिंपेय 
में यद कंथन लागू पड़ता दै । तात्पर्य यद्ट है कि जीव सब 
ओर से आद्वार कर सब प्रदेशों में परियमाता दै । 


इसी प्रकार सव भधंदेशों से उच्छूचास लेता है, सब 
प्रदेशों से निःश्वास निकालता है। 


सर्व साधारण मनुष्य जो ध्वासाब्छ्यास लेते हैं तो 
उन्हें ऐसा मालूम होता है मानो पेट में श्वास लेते हैं और 
पेट से ही उच्छुवास िकालते हैं। लेकिस ध्वाख वास्तव में 
सभी श्रंदेशों से श्राता जाता है । इस ओर पूर्ण ध्यान दिया 
जाये तो ताड़ी की गाते से यह वात समस्ही जा सकती है। ' 


भगवान्‌ फरमाते हे-- है: गोतम ! जीच निरन्तर भी 
आदार-करंता है और कदांचित भी आदर करता है ।'इसरी 
प्रकार परिणमत, श्वास ओर उच्छवास के संबंध में जाननो 
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* चाहिए ।. पर्याप्त अवस्था होने पर निरन्तर आहार करता. है 
निरन्तर परिणमाता है, निरन्तर श्वासोच्छचास लेता है, परन्तु 
शपयीप्त अवस्था में कदाचित्‌ आद्वार आदि करता है। जब 
विग्रह गति को प्राप्त होता है तव आहार आदि नहीं श्रहदण 
करता, परन्तु अविग्नह-गांति मे ग्रहण करता है । 


आगे गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि--भगवन्‌ ! जिन 
पुदगलों को आद्वार रूप. में भदण किया है, उनमें से नरक के 
जीव कितने भाग का आहार करते हैं शोर कितने भाग का 
आआस्वाद करते हैं । 


भगवान ने उत्तर दिया-गोतम ! असंख्यात भाग 
-का आहार करते हैं और अनन्त भाग का आस्वाद करते हे । 


इस प्रश्न के मूल पाठ में ' सयालंसि # ' प्राकृत भाषा 
का पद्‌ आया है। इस्रका संस्कृत रूप “ एथ्यति ” (भविष्याते) 
है। तात्पय यद्द है कि ग्रहीत आद्यार-पुद्गलों में सर श्रहण 
करने के पश्चात्‌ कितन भाग का आहार करते हैं ओर कितने 
भाग का आस्वादन करते हैं १ ं के 


असंण्यात भाग का आहार करते है, इस पद को 
व्याख्या भिन्न-भिन्न आंचायों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की दे | 





एक आचाये का यह मत है कि जैसे गाय पद्दले भ्रास म सुद्द 
# मल पाठ इस प्रकार है।--- 3 के पक पद इस प्रकारहेतत 


. नेर्या णुं मेंते ! जे पोंगाले आहारत्ताएं गिण्डति, ते यं ते 
पोग़रालणं सेयाल॑ति कइमागग आहर्रेति, कइमार्ग आसायति १ गोयमा ! , 
असेखजइमागं आहारेति, श्रणातमाग आसाइंति |-पण्सवणा सुत्त । 


श्रीमगवती सूत्र [३६८] 


भर लेती है, पर उसमें से वहुत-सा भाग नावे गिर जाता दे 
और फुछ चद्द खाती दै। इसी प्रकार नरकके ज्ञीव पहले-पहल 
आहार के जो पृदगल खींचते हैँ, उन खींचे हुए पुद्गलों का 
बहतसा भाग गिर जाता है भोर असेख्य भाग मात्र का 
आहार करते हैं । 


दुखरे आचाये कहते हैं कि ऐसा नहीं हे । यहां दय- 

वशष की अपेक्षा से कथन है। ऋद्भचुसूत्रनय के अनुसार शरीर 

रूप में परिणत पुद्मलों के असंख्य भाग का आहार करता 

है। जो पुदगल शरीर रूप में परिणत नहीं हुए उन्हे ऋजुसूच- 
सय शुद्ध होने से आहार रूप नहीं मानता | 


ऋजुसत्ननय भूत और भविष्य को छोड़कर केबल वर्ते 
मान को स्वीकार करता है । अतः जितने पृद्रल आहार रूप 
में अदहदण किये हैं, ड्रन्हे व्यवहार नय तो आहएर कहता है, 
लाकिन ऋजुस॒तनय के मत से जो पुृद्गल उनमें से शरीर 
रूप पारेणत हुए हैं, चही आहार रूप हैं । 


उदाहरणाथ, फिसी व्यक्ति ने दूध पिया। उसमें से कुछ 
भाग खल-मल रूप में परिणत हो गया और शेष माग से 
रस आदि धातुएँ बनीं । ऋजुसूत्न नय इस परिणति को ही 
आहार मानता है । 


जैसे गाय चहुत-सा घास एक साथ मुँह में भरती है, 

पर उसमें से वहुत भाग गिर जाता है, चद आहार में परिे- 
गशित नहीं होता । ऋजुसूच नय के अंजुसार वही पुदू्गल 
भाहार-रूप कहलाते है, जे! वास्तव में श्राह्दर रूप में परिणत 
हांते हैं, सब ,रहण किये हुए पुद्गल-नहीं | अस्त में आद्ार 


[इश्ध६ध] : नारक-वर्णुन 


' चद्दी-है जो शंरीर रूप में परिणत हो। । शरीर रूप में परिणत 
होकर भी पुद्गलों का अलेन्र्यात भाग ठद्वरेगा और संब़्यात 
भाग नहीं ठदृरेगा । पिये हुए एक सेर.दूध में से कुछ भाग 
रस वनेगा और शेष मल वन कर निकल जायगा । शरीर 
में जो रस वनां,- वही ऋछ्भ यूत्र नय के अजुसार आहार 
कह्दा जा सकता है । ; 


' झहण किये हुए पुद्गलों में से उतना दी रस शरसेर 
में खिंचता है, जितनी शक्ति होती है। कमज़ोर मनुष्य आहार 
में से पूरी तरह रस नहीं खींच पाता और उसका आहार 
कच्चे मल के रूप में निकल जाता है | मल के देखने से पता 
लग ज्ञाता है कि आद्वार में से कितना रख खींचा गया दै ? 


श्राद्वार करने का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के पूर्ण 
होने पर ही ग्रहण किये पुदगल आहार कहलाएँगे । जब तक 
उनसे आहार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब तक उन्हें 
आहार नहीं कद्दा जा खकता | 


आहार करने का प्रधान प्रयोजन है-शरीर में, और इन्द्रि- 
यों में शक्ति का संचार होना। इस प्रयोजन को जो पुद्गल 
पूर्ग करते हैं वद्दी आहार हैं। ा 


तीसरे आचाये का कथन यह है कि वास्तव में आहार 
वह है जे शरीर के साथ तद॒प परिणत हो ज्ञाय | जैसे मनुष्य 
जो आहार करता है, उसमें से आधेकांश' खल-मल रूप में 
वबादर निकल जाता है, वह आहार नहीं कहलाता, उसी प्रकार 
जो पुद्गल शरीर रुप में परिणत नहीं दोते, उन्हें आहार 
सद्दी कहा ज्ञा सकता | अतएव ग्ृडीत पुद्गलों में से अखं- 


श्रीमगवती सूत्र [४०० ] 


ख्यात भाग का आडार करता है, इसका अभिप्राय यह ड्टै 
कि अखंख्यातवँ( भांग शरीर रूप में परिणत होता हे । 


आहार के जो पदगल ग्रहण किये है, डनका अनन्त 
भाग आस्वाद में आता'डै; अर्थात्‌ ग्रढीत पदगलों के अनन्‍्तर्थे 
भाग का रस रूप में रसला इन्द्रिय आस्वादन कर सकती है | 
मान लीजिए, किसी ने मिश्री की डली झुंद्द मे रक्खी | उस 
डली पर ज्ञीम फिरी, उसका स्वाद आया। मगर उली का 
भीतरी भाग अछुता दी रह गया-डसका आस्कदन नहीं 
हुआ। इस प्रकार जीम ऊपर का आस्वाद ले सकती डे, 
भीतर का उसे पता नहीं चलता | अतएवच वह अनन्त भाग 
पदगलों के रस का ही आ्रास्वादन कर सकती हैँ, सब फा 
नहीं । इस्ती कारण यह कहा गंया है कि अनन्तवे भाग का 
आस्थादन होता है । यहाँ तक अड़तीस द्वार्रों का विवे 
चन हुआ । 


अब सेभ्रह-गाथा के 'खब्याणि' पद्‌ की व्याख्या आरंभ 
की जाती है। गोतम स्वाप्ती प्रश्ष करते ४-- है भगवन ! नारकी 
जीव जिन पुद्गलों को शरीर रूप में परिणत करते हैं, क्‍या 
वे. सव पदगलों का आहार करते हैं या एक देश का आहार 


करत है ! 
भगवान्‌ उत्तर देते हैँ-गातम ! समस्त पुद्गलों का 
| क््‌ ल्ज ० थर्ड बम 
आहार करते हैं । 


तात्परय यद्द है कि नारकी जीवों ने आधार के जिन 
पुदंगला को शरीर के रूप में परिणत किया छे, उनत्त सब का 
आहार वे करते हैं। यहां लब पुदंगल कंहने से विशिष्ट - पुद- 


(४०१ | नारक-चर्णन 


गल ही समभने चाद्िए । जो पुद्गल ग्रहण करने के पद्चात्‌ 
मिरः गये हों, उन्हें यहां छोंड देशा चाहिए-उनका प्रहण नहीं 
करना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो विरोध आ 
आएगा । जो वचन जिस शअ्रपेक्ता से कहा गया हो उसे ढसी 
अपेच्ा से समझना चाहिए। 


कहा भी दे -- 


ज॑ जह सुत्त भणियं, तहेव जह ते पियालणा नत्यि। 
कि कालियानुओगो, दिट्ठा दिद्िप्पहारहिं ॥ 


अथाव--स्ज्ज में जो घात जिन शब्दों में कद्दी गई दै 

' झ्रगर शाब्दिक रूप में ढले उसी प्रकार माना जाय ओर चक्का 

की विवत्ता का-विचार का खयाल न किया जाय तो शानी जन 
कालिक अजुयोग का उपदेश केसे करे ! 

श्राजकल साधुओं के शान में न्यूनता क्रा गई है, अत- 

दब बह टब्या बांच देने में ही सन के व्याक्यान की शतिश्री 

समभ लेते हैं। मगर सृत्र में नवीन और सूच्म बातें उत्तनी 

' ही खाज्ञी जा पकती हैं, जितनी खोजने चाले में शाक्ति हो।- 

हाँ, शक्ति ही न हो। तो धात दूसरी हैं| जिनकी छाए सूचम 

ऋऔर पननी है, व शासत्र-लागर के भीतर अवगाहन करके अनेक 

त्वपूर्ण और बहुमूल्य अथ रूपी इक्का निकालते है । 


इसके अनन्तर पूर्वोक्त संग्रह गाथा के ' फीस ' पद की 
व्याख्या की जाती है। ' फीस ! यह एक पद्‌ है। इस अनेक 
पंदों का उपचार किया जाता दे | अतएव यह अर्थ समभना 


श्रीसगवती सूज् [४०२ | 


चाहिए कि नारकी जीवों ने जो श्राहर किया हैं, वह किस 
| [ पे रे 
स्वभाव में, किस प्रकार और किस रुप में परिणत होता हे ? 


कट्पना कीजिए, किसी ने दूध पिया। उस दघ का 
अश कहां जायगा ? किस रूप में परिणत देगा ?' 
किसी अत्यन्त छुधा पाडित व्यक्ति से देखने, सुनने 


श्् 


या सूघने के लिए कद्दा जाय तो वह उत्तर देगा-एभकम शाक्ति 
नहीं है । मेरी इन्द्रियां वेकाम ोरही हैं । इसी प्रकार उस 
चलने-फिरने के लिए कहा जाय, तब भी वह यद्दी उत्तर देगा । 
इसके पश्चात्‌ किली मे उसे दूध पिला दिया। 


सद्यः शक्तिकरं पयः | 


दूध तत्काल शाक्ति देने चाला है । अतणय दूध पीते ही 

उसके सारे शरीर में शक्ति आगई। उस दूध की शक्ति के 
दिस्‍्ले हुए। उन हिस्लो में से नाक, कान, आँख, डाथ, पर आदि 
' को कितना-कितना भाग मिला, यह एक चिचारणीय वात है । 


जो आहार किया जाता सके पुदूगल सुद्ध भी 
दात हैं, स्तग्घ भा दते हैँ आर कठोर भरी होते हैं । लाकिन 
सच से सूच्म सार आँख खींच लेती है। उससे कम सार वाले 
ऋमशः कान, नाक, जिह्ला और शरीर रझींचते हैँ | सारी पद- 
शर्तों को शरीर से फम जिह्मा खींचती है और जीभ से कमश 
नाक, कान और आख स्ींचती है। इस प्रकार आहार 
सबंध में कथन किया गया है। 


[४०३ ] चारक-वरणन 


इस कथन फी अपेक्षा, आपके हाथ में स्थित दूध फो 
कान या आंख कहा जा सकता है, क्योंकि दूध.में और कान- 
आँख में कोर्य-कारण भाव संबंध है । यद्यापे दूध में कान या 
आँख दिखिलाई नहीं देती, तथापि कार्यकारण का विचार 
किया जाय तो डक्क कथन में कोई भ्रम प्रतीत नहीं दोगा। 


इसीलिए गौतम स्वामी पूछते हैं कि नारकी जीवों का 
आहार किस रूप में परिणत होता है १ अथात्‌ नारकी जीवों 
. नें जिन पुद्गलों को आहार रूप में अहण किया है, वे पुद्गल 
फिर किस रूप में परिणत होते हैं 

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फरपांते ह-है गौतम ! 
जिन पुदगलों को नारकी जीवों ने आद्दार रूप में अद्दण किया 
हैं, वे आंख, कान, नाक, जीम और त्वचा, इस प्रकार पाँचों 
इन्द्रियों के कप में परिणत होते है । 

नारकी जीवों का आहार अ्रशुभ रूप में परिणत होता 
है, अनिष्ट रूपता प्रकट करता है, कार्न्त और केमनीय नहीं है। 
अमनोज्ञ है, अमलोगस्य है। इस प्रकार चह आहार पश्चात्ताप 


का कारण है। वहः नीची स्थिंति में ले जाता है, ऊँची स्थिति 
मे नहीं ले ज्ञाता | 


आहार में दोनों प्रकार की शक्कियाँ है-ऊँची स्थिति 
में ले जाने की भी और नीची स्थिति में ले पठकने की भी | 
जो आहार स्वाधीन न हो, परतन्च दो, उस आद्दार को अदहरा 
करने दाला नरक. में दी समभंना चाहिए । 


श्रीमगवती खूब [४०४ ] 


नरक के आहार की- दुराई चतलाने के लिए जो विशे- 
यण दिये- गये हैं, उनके सम्बन्ध में टीकाक्वार कहते हैँ. कि 
यह सब शब्द एका्थेक हैं, फिर भी अतिशय श्रर्थात्‌ अधिकता 
प्रकट फरने के लिए: पृथक-पृथक्‌ अनेक शब्दों का अयोग 
किया गया. है ! 


यह चालीसववों द्वार हुआ और पृवोक्क संभ्रह-गाथा 
का विवेचन समाप्त द्ोता है | संग्रहगाथा के विवरण-सूक 
किसी छिसी ही प्रति में पाये ज्ञाते हैं, सब में नहीं। 





आहार फे परिणकन फा करणात 
मूलपार्ठ-- 


प्रश्ननरश्याएं भंते ! पुन्वहारिया पोग्गला 
“ परणया ? आहारेया आहारिज्जमाणा 
पोग्गला पारिणया .? अणाहारिया आहारि- 
ज्जस्समाणा पोंग्गला परिणया? अणाहारिया 
अणाहारिग्जस्समाणा पग्गला परिणया 


उत्तर-गोयमा। नेरहयाएं पुन्वाह्मारया 
पोग्गला पारिणया, आहारिया आहारिज्जमाणा 
पोगगला परिणया, परिणमंति य। अणाहारिया 
आहारिज्जस्समाणा पोर्गला णो परिणया, 
परिणमिस्संति । अणाह्ारिया अणाहारिज्ज- 


आओभगवती सूत्र [४०६ ] 


स्पमाणा पोग्गला शो परिणया, णो परिण- 
भिस्तति । . 

प्रश्न-नेरहयाएं मंतें! पुव्वाहारिया पो- 
ग्गला चिया ? पुच्छा । 


. उत्तर-जहा परिणया, तहां विया वि, 
एवं उवाचिया वि, उदीरिया, वेश्या, निज्जिएणा । 
गाश- 

परिणय-विया य उवचिया, 
ः डदीरिया वेहया य निज्जिएणा । 
एक्केकम्सि पदम्मि, 
चउब्विह्य पोग्गला होंति ॥ 
सस्कृत-छाया-प्रश्न--नैरयिकाणां भगवन्‌ ! पूर्वाहताः पुद्रछा: 
परिणताः ? आहता:, आहियमाणा: पुद्ठलाः परिणता: ? अनाहताः 
आहरिष्यमाणा३ पुद्ुछा: परिणता: १ श्रनाहता: अनाहरिष्यमाणाः . 
पुद्रछा: परिणतां: £ . हक 

उत्तर-गोतम ! नैरयिकाणां पूवोहता: पुद्ठला: गरिता': 

आहता; आद्ियमाणा; पुद्छाः परिणता:, परिणमन्ति च ;अनाहताः 


[४०७] आहार-परिणमन 


आहरिप्पमाणा: पुद्ला: नो परिणताः, परिरंरस्पीन्‍्त । अनाहताः 
अनाहरिप्यमाणा: पुद्रछा: नो परिणता:, नो परिणंस्यन्ति | 
अश्न-नैरपिकाणां भगवन्‌ ! पूर्वीहताः पुद्रछाश्चिताः ? पृच्छा। 


उत्तर-यथघा परिणतात्तथा चिता अपि, एवमुपचिता अपि 
उदीरिता:, बेदिताः, निर्माण: । 


शाथा-परिणताश्षिताश्वोपचिता रिता वेदिताश्व निर्माणो) | 
एक्रैकत्मिन्‌ पदे चतुर्विधा: पूछा भवन्ति ॥| 


सूलाथ--भ्रश्न-हे भगवन्‌ ! नारकियों द्वारा पहले 
आहार किये हुए पुद्दल परिणत हुए ? आहार किये 
हुए तथा (वत्तमान में) आहार किये जाने वाले पुद्ठल 
परिणत हुए १ जो पुद्दल अनाहारित हैं तथा (आगे) आहार 
रूप में ग्रहण किये जाएँगे वह परिणत हुए १ या जो अना- 
हारित हैं शोर आगे भी आहत नहीं होंगे, वह एरिणत हुए १ 


.._ उत्तर-हे गौतम! नारकियों द्वारा पहले आहार किये 
हुए पुद्नल परिणत हुए, आहार किये हुए ओर आहार 
किये जाते हुए पृद्दल परिणत हुए, और परिणत त्ते हैं, 
नहीं आहार किये हुए (अनादह्वारित) पुदगल परिणत नहीं 
हुए हैं। जो पुद्ठल (आगे) आहार किये जाएँगे एह परि 
ण॒त होंगे । अनाहारित पुद्ठल परिणत नहीं हुए हैं ओर जो 
'आगे आहारित नहीं होंगे, वह परिणत नहीं होंगे । 


श्रीभमगवती सूच [४०८ ] 


.. प्रश्न-हे भगवन्‌! नारकियों द्वारा पहले आहारित 
पुद्दल चय को प्राप्त हुए १ द ( प्रश्न ) 


उत्तर-हे गौतम! जिस अकार परिणत -हुए, उसी 
प्रकार चय को प्राप्त हुए। उसी प्रकार, उपचय को भ्राप्त 
हुए, उदीरणा को प्राप्त हुए, वेदन को भ्राप्त हुए तथा निजेरा 
को प्राप्त हुए । गाथा- 


निर्जीणे, इस एक-एक पद में चार प्रकार के पुद्ठल ( प्रश्नोत्तर 
विषयक ) होते हैं ४ 


व्याख्यान---न्रक के आहार के संवंध भें यहां चार 
प्रश्ष ओर उठते हैं। उनका आशय यदद है--- 


(१) पू्वे काल में भ्रद्दण किये हुए या आद्वार किये हुए 
पुद्गल कया शरीर रूप में परिणत हुए हैं ? 


- .__ (२) भ्रतकाल में प्रहण किये हुए तथा चत्तेमान में श्रद्दण 
ु किये जाने वाले पुद्गल शरीर मे परिणत हुए हैं ? 


(३) भ्ूतकाल में जिन पुद्गलों का.आहार नहीं किया, 
लेकिन भविष्यकाल में जिंनका आहार किया जञायगा, वे पुद- 
गल शरीर रूप में परिणत हुए ? 


(४) जिन -पुद्गलों का भृतकाल में आद्वार' नहीं किया 


ओर भर्विष्य में भी-आहार नहीं किया जायगा, यह पदगल 
शरीर रूप में पारेणुत्त हुप्ट 
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पृवेकाल में जिन पुदूगलो का आहार किया गया दो 
या संग्नद किया गया हो उन्हें आह्ृत या आह्ारित कहते हैं। 
संभ्रद्द करना और खाना, दोनों ही आद्वार है! 


पुद्ूगल शब्द से यहाँ पुद्गल-स्कंध समकना चाहिए, 
परमार नहीं । और परिणत होने का अ्रथ, शरीर के साथ 
एकमेक होकर शरीर रुप में दो जाना, यहाँ प्रहण करना चाहिए। 

आहार का परिणाम है-शरीर घनना । जो आहार शरीर 
के साथ एकमेक दो जाता दे अर्थात जिस आहार का 
शरीर वन जाता है, चह भ्राह्दर परिणत हुआ या परिणाम को 
प्राप्त हुआ या परिणमा कहलाता है | 


इन प्रश्नों के विषय में श्राचार्य का कथन हू कि यह काकु 
पाठ हैं | काकुपाठ चद्द कहलाता है, जो कएठ दबाकर बोला 
जाय | अ्रथोत्‌ जिस बात को जोर से तथा आख्यर्य सहित 
'कद्दा जाता दै चद्द कथन काफ है| यथा-फ्या यद्द ऐसा ही है ! 


यह चारों प्रश्न दौझते है सीधघे-साथे, लोकेन इसमें 
दाशनिक आशय भरा हुआ है । इन्हीं चार प्रश्नों के ६३ भंग 
होते हैं| एकर्संयोगी के छुद्द भंग है--(१) पूचरोह्कत (२ आहि- 
यमाण (३) आदहरिप्यमाण (४) श्रनाहत (४) अनाहियमाण 
(६) श्रनाहरिष्यमाण। इन छुदद पदोंके तरेसठ भंग होते हैं । 
प्रत्येक भंग में एक-एक प्रदन का उद्भव होता है, अतएव प्रेसठ 
भंग हुए । उनका क्रम इस प्रकार है-- 


(क) (१) पूर्चाह्त शआहियमाण (२) पूर्वाद़्त आहरिप्य- 
माण (३) पूर्वाह्त अनाह्षत (४) पूर्वाहत श्रभाहियमाण (४) 
पूर्चाहत अनाहरिप्यमाण (६) आहियमाण अआहरिप्यमाण (७) 
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आहियमाण अनाहत (८5) आहियमाण श्रवाहियमाय (६) आ- 
हियमाण अलाइरिष्यमाण (१०) आहरिप्यमाण अनाहृत (११) 
आहरिष्यमाण अनाहियमाण (१५) आहरिप्यमाण अनाहारे- 


प्यमाण (१३) झनाहत अनाहियमाण (१४७) अनाहत अदाह- 
रिप्यमाण (१८७) अनाहियमाण अनाहरिष्यमाण । 


इस प्रकार दो-दो सेगों को मिलाने स पन्द्रद सेथ् होत्ते 
हैं। तीन का संयोग करने पर वील भंग होते # और चार 
संयोगी पन्‍न्द्रद भंग होते हैं। इसी तरह पाँच रंयोगी छुद्द 
भंग और छह संयोगी का एक भंग होता द्वै। अतएव पएक- 
एक से लेकर छुह संयोगी तक के कुल भेलठ संग होते हैं। 
मगर लंभ्रद की श्रपेक्षा एक दी प्रश्न है| 


... तात्पर्य यह है कि गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर 
से उक्त चार प्रश्न किये | इनके उत्तर में भगवान्‌ ने फर- 
माया-हे गौंतम ! जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार किया 
है वे भूतकाल में ही शरीर रूप परिणत हो चुके हैं। अहरख 
के पश्चात्‌ परिणमन दोता ही डै; अतएव पूर्चकाल में आहार 
किये हुए पुद्गल पूर्वेफाल मे ही परिणत हो गये । 


दूसरे प्रदन में भ्रूतकाल के साथ चत्तेमान संबंधी प्रश्न 
किया गया है | उसके उत्तर में भगवान्‌ दा कथन यह है कि- 
जिनका आइगर हो चुका वे पुदूगल परिणत हो चुके और 
जितका आहार हो रहा है थे परिणत हो रहे हैं । 


यहां टकाकार_ कहते हैं कि जिन पुदूगलों का आहार 
किया और जिनका चत्तेमान में झाहार किया जा रहा है, रस- 
के विषय में कहना चाहिए कि थे पुदूगल परिणत होंगे । मगर 
यहां कहा गया है कि परिरत हो रहे हैं | सत्रकार स्वयं कहते 
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' हैँ कि जिन पुद्गलों का आहार किया जा रहा है और आगे 
किया ज्ञायगा, वे पुदूगल परिणत होगे | तात्पप यह है कि 
वत्तेमान में भरहण किये जाने वाले पुदू्गल उसी समय शरीर 
रूप में परिणत नहीं हे सकते | वल्कि वे भविष्य में ही परि 
णत होंगे। अतएव जिन पुद्गलों का आद्यार किया जा चुका 
और जिनका आहार किया जा रहा है, चद पुद्गल परिणुत 
हो रहे है, यह कथन युक्ति संगत नहीं मालूम दोता। उनके 
लिए 'परिणत होगे” ऐसा कहना चाहिए । 


थकाकार का यह कथन नय-विशेष की विवद्षा से 
ठीक ही है 

तीखरा प्रश्न भविष्य के संबंध में है । उसका सरल 
उत्तर यही है कि भविष्य में जिन पुदूगलो का आद्ार करेंगे, 
थे पुद्गत्ञ भविष्य में परिणत होंगे । 


चौथा प्रश्न यह था कि जिन पुदूगलों का भृतकाल में 
आहार नहीं किया ओर भावेष्य में भी आहार नहीं किया 
जायगा, थे पुदूगल फ्या शरीर रूप में पारिणत हुए १ इसका 
उत्तर यद्द है कि ऐसे पुदूगल परिणत नहीं होगे। जिनका 
अभ्रदण ही नहीं हुआ, उनका शरीर रूप में पारेणमन भी 
न होगा | 


पहले जे। चेखठ भंग बतलाए गये है, उन सच का इसी 
आधार पर समाधान समभ लेना चाहिए । 


आहार किये हुए पुदूगल जय शर्रर के भीतर गये तो 
डनका चय, हपचय भी होगा ही । इसलिए गोतम स्वामी 
प्रश्न करते हैं कि जीव ने ज्ञिन पुदूगलों का आहद्यार किया , 
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थे पुदूगल चय फो प्राप्त हुए ! पारेणमन के संबंध में जितने 
आर जैसे प्रश्न किये गये हैं, चही सब प्रश्न चय के संबंघ में 
भी समझ लेने चाधिए और उनका उत्तर भी परिणमन संबंधी 
उत्तरों फे समान ही समझ लेना चाहिए | 

इस प्रकरण में, ठैकाकार फे फथनानुसार घाचना की 
भिन्नता देखी जाती है । एक ज़गद्द एक प्रकार फी घाचना है 
तो दूसरी जगद्द दूसरी ही वाचना है । वाचना फे इस भेद 
को देखकर शेका नहीं फरनी चाहिए, क्योंकि पाठ में भिम्नता 
होने एर भी अझभिधेय-सूल घक्तव्य-सवका समान है । अत- 
पव पाठान्तर से शंका नहीं वरन्‌ शंका फा समाधान होना 
चाहिए । 


संदेद होता है कि दो पाठ परस्पर विरोधी होने से मान्य 
नहीं होसकते,तव एक किस पाठकी मान्य किया जाये? मगर दस में 
संदेह की काई वात नहीं है । दोनों श्राचाय जब शास्त्र लिखने 
के समय एकत्र हुए, तब दोनों को दो तरद्द की :वार्ते स्मरण 
मे थी, फ्यांकि पहले शास्त्र लिखे छुए नहीं थे, कएठस्थ ही थे । 
आचारयों ने अपने २ स्मरण की बात एक दूसरे के सामने 
रख दी, और फद्दा किन हम सवश हैँ, न आप सर्वेश्ञ हैं। ध्येय 
दोनों का एक है| तव दोनों मे स किसका स्मरण सही है 
आऔर किसका नहीं है, यद्व केसे कद्दा जा सकता है ? अतएव 


दोनों बातें .लिखदे | इनमें कौन-ली वात सही है, यह 
शानी जाने | है 


है दानों आचारयों को सवेक्ष फे बचनों पर और अपने 
अपने स्मरण पर विश्वास था | ऐसी स्थिति में अपने स्मरण 
को गलत मानने का कोई कारण न था। इस कांस्ण दोनों 
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आचायों ने दोनों वाते लिख दीं। इस प्रकार के मतमद-को 
देखकर शाख में शका मत लाओ । यह मतभेद शाखख्र फी और 
शास्त्र के प्रणेता आचारयों की प्रामाणिकदा के प्रभाण है। . 


उक्त दोनों आचायो ने किसी एक निणेय पर पहुँचने 
का प्रयास किया, लेकिन दोनो छुग्मस्थ थे, केचलशानी नहीं ॥. 
अतपच उन्होंने समभाव से अपनी-अपनी धारणा को सत्य 
स्वीकार करते हुए भी दूसरे की घारणा को असत्य नहीं ठ8- 


राया। ऐसा करके वे दमारे सामने एक उज्ज्वल ्ादश छोड़ 
गये हैं। हमें उनका अनुकरण करके शाख््र फे संयेघध में हृठ- 
चाद से फाम नहीं लेना चाहिए और अपने आपके ही घत्य- 
चादी ठहराकर दूसरे को भूठा घोषित फरने का साहस नहीं 
करना चाहिए | 


जिन पुदगलों फो आद्वार रूप में परिणत किया दे, 
उनका शरीर मे एक्मेक होकर शरीर को पुष्ठ करना चय कह- 
लाता हैं। चय के परिणमन की द्ी-तरद चार संग हैँ। इन 
चआार भेगों का उत्तर 'परिणमन फी तरद्द दी है । 


चय झर परिणमन के काल में बहुत श्रन्तर है | पहले 
परिणमन होता है. उसके बाद चय दोता हे । इसलिए दोनो- 
चाय और परिसमन पृथफ-पृथक है । 


शानी भद्दापुरुषों ने भूतकाल का घरीन किया है, इससे 
उनकी पिकालशता सिद्ध होती है। साथ दी नरक-लोक के 
आरणियों के झाहार के विपय में हमे जानकारी होती दें । वर्चमान 
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काल में जो जीव नरक में हैं ओर आगे जो नरक में जाएँगे उन्हें 
कैसा आद्यार करना पड़ता है, था करना पढ़ेगा, यह भ्री हमे 
विद्त दो जाता है । ; 


तौखरे भंग से यह भी-पकट हो जाता हे कि भूतकारू 
में तो यह श्राहार नहीं, किया, मगर भविष्य में करगे। उस 
समय होंगे वे भी करेंगे और नरक में. जाएँगे वे भी करंगे। 
इस. कथन खे नरक का शाश्वतपन् सिद्ध किया गया दे-। 


न भूत में आद्वार किया है, न भविष्य में आहार करेंगे, 
यद्द कथन अव्यदद्वारशश को सूचित करता है; क्योंकि 


अव्यवद्ारराशि के जीव उस राशि सन कभी निकले 
हैं, न निकलेंगे । 


चय के पश्चात्‌ उपचय का कथन द्वै । जो चय किया गया 
है,डस मे और-और पुदंगल इकट्टे कर देना उपचय कहलाता दै। 
जैसे, ईंट पर ईंझः चुनी गई' यह सामान्य चुनाई कहलाई 
ओर फिर उस पर मिद्दी या चूना आदि का लेप किया ' गया, 
' यह विशेष चुनाई हुई | इसी प्रकार सामान्य रूप से शरीर 
का पुष्ठ दाना चय कदलाता है ओर विशेष रूप से पुष्ठ होना 
डउपचय कहलाता है-। 


कमे--पुद्गलों का स्वाभाविक रूप से उदय मेन आ- 
कर करण विशेष के द्वारा उदय में आना डदीरणा कहलाता है। 
प्रयोग; के द्वारा कमें का उदय में आना उद्यैरणा है, इस प्रकार 
की “कर्म प्रकृति: की साक्षी भी यहां दी गई ह। 


[४१५] आहदहार-परिणमन 


कसे के फल को भोगना पेदना हे। जिस समय से 
कमे-फल का भोग आरंभ होता है ओर जिस समय तक 
भोगना_ जारी रहता है, चद सब काल-चेदना का काल 
कहतताता दे । न्‍ 

५ पक देश से कर्मों का जय दोना निजेरा है। जिस कम 

का फल भोग लिया जाता है, चद्द कमे च्ीण दो ज्ञाता है। 
उसका क्षीण दो जाना निरजय है । ह 

सय, उपचय, ब्दौरणा चेदना ओर निजेरा, इन 
साथ के दिषय-में परिशमन फे:समान दी चफ्तव्यता है । पैसे 
दी प्रश्न, पैसे ्ती उत्तर, चेसे ही भेग्र समझने चादिए । सिफे 
' परिणुत्त के स्थान पर चित, उपाचित,उंदीरित आदि शब्दों का 
अयोग करना चाहिए। 
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-थं क्सितजन चयनतादि सूच 


मूलपाठ- 


प्रशन- नेरइयाणं भंते! कतिविहा पो- 
गला 'भिज्जोंते ? 


उत्तर-गोयमा ! कम्मद्ववस्गणमाहे 
किच्च दुविह्य पोग्गला भिज्जाति | तं जहा-अणु 
चेव, बायरा चेव 

प्रश्न--नेरईयाएं भंते | कतिविहा पोग्ग- 
ला चिज्जंति ? 

उत्तर - गोयमा ! आहारदबवर्गणमहि- 
किच्च दुधिह्य पोग्गला चिज्जेति | ते जहा-भणु 
चेव, बायरा चेव । एवं उवचिज्जेति । 


(४१७) द विभाजनादि-स्वरूप 


प्रशन--ऐरइंयाएं मंते! कतिविहा पोग्गले 
उदीरोते ! 
... उत्तर-गोयमा ! कम्मद्ववग्गणमहिकिय 
दुविहे पोग्गले उदीरेति । तं. जहा-अण चेव, 
बायरा चेव । सेसा वि एवं चेव भाणियव्वा- 
वेदेंति, शिज्जरेंति । उयड्रिंसु, उयट्रेंति, उयट्टे- 
स्साति । संकार्मिसु, संकामेति, संकामेस्संति । 
णिहत्तिसुं, णिहत्तेंति, णिहत्तेस्संति। णिकार्यिसु, 
णिकायिति, शिकायेस्साति । सब्बेस वि कम्म- 
दव्ववंग्गणमाहीकीच्च । गाहा- 
भेदिय, विया. उवाषिआ, 
वेदिआ य निज्जिर्णा । 
: उन्वृद्ण-संकामण-+शणिहत्तण- 
णिकायणे तिविहकालों ॥ 


सैस्कृत-छाया-प्रश्न-नैरयिका्ण भगवन्‌ |! कतिविधाः 
पुद्रला: मिद्यन्ते ? 


भरी भगवती सूच (४१८) 
“ . ६५ ९ [० प 8. ड मिय हे 
उत्तर-गौतम ! कर्मद्रव्यवगेणामधिकृत्य द्विविधाः पुदुछा मिध- 

न्ते | तदथा-अखणवश्चेव, बादराश्वेव । 


श्र-नैरापिकाणां मगवन ! कतिविधा: पुद्ठलश्ीयन्ते 
उत्तर-गौतंम ! आहादन्यवर्गंशामधिकृत्य द्विविधाः पुद्ुलाश्षी- 
यन्ते.। तबया-अणवश्चैव, बादराश्ैव । एबमुपचीयन्ते । 


प्र्न-नैरयिक्रा भगवत्‌! कतिविधान पुद्रलान्‌ उंदीरयन्ति ! 


उत्तर-गोतम ! कमेद्रव्यवगेणामध्रिकृत्य द्विविधान्‌ . पुहकानु- 
दीर॒यन्ति | तथथा-अणंग्रैबे, बारदांसैत | शेषा अप्येव॑ चैव भेणि- 
तब्या;-वेदयेन्ति; निर्नीयन्ति; अपावत्तेयनू, अपवर्तेयन्ति अंपचर्त- 
विष्यन्ति; समक्रमयन्‌, संक्रमयन्ति, संक्रमयिष्यन्ति, निधत्तानकाएं:, 
निधत्तान्‌ कुत्रेन्ति, निधतान्‌ करिष्यन्ति; निंकाचितवन्तः,- निकाच- 
यन्ति, निक्लाचयिष्यन्ति | सर्वेष्वपि कम्मद्रन्यवर्गणामधिहत्य । 
गाथा--मेदितः, चिता;, उपचिता!, वेदिताश्व निर्नीणों: ३ 
अ्रपर्व॑त्तन-पंक्रमण-निधत्तन-निकाचने त्रिविध: काऊई ॥ 
कम. 
मूलाथे--- 


क्ष--हे अंगवन | नारकी जीवों द्वारा कितने प्रकार 
के पुद्दल भेदे जाते है? | 


उत्तर-गोतम : कम द्रव्यवगंणा की अपेच्ा दो प्रकार के 
पुदगल भेदे जाते हैं। वे इस प्रकार हैं:-अर और बादर । 


(४१६) | विभाजनादि-स्वरूप 


प्रक्ष--हे भगवन्‌ | नारकी जीव कितने प्रकार के 
पुदगर्लों का चय करते हैं ९ * 


उत्तर--हे गोतम ! आहारद्रज्य हारद्रव्य-वर्गणा की अपेक्षा 
दो प्रकार के पुदूगलों का चय करते हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
अणु ओर बादर । इसी प्रकार उपचय समझना । 


प्रक्ष--हे भगवन्‌ ! नारकी जीव कितने प्रकार के 
पुदूगलों की उदोरणा करते हैं ! 


उत्तर-- गौतम ! कमैद्रत्य-बर्गणशा की अपेक्षा दो 
प्रकार के पएदुगलों की उदीरणा करते हैं। वह इस प्रकार हैं- 
अणु ओर बादर । शेष पद भी इस प्रकार कहने चाहिए- 
बेदते हैं, निजेरा करते हैं, अपवर्चन को प्राप्त हुए, अपवरत्तन 
को ग्राप्त हो रहे हैं, अपवचेन को ग्राप्त करेंगे ! संक्रमण किया, 
संक्रमण करते हैँ, संक्रमण करेंगे | निधत्त हुए, निधत्त होते 
' हैं, निघत्त होंगे । निकाचित हुए, निकाचित होते हैं, निका- 
चित होंगे। इन सब पदों सें भी कमंद्रव्य-चगंणा की अपेक्षा 
से ( अणु और बादर पुदगलों का कथन करना चाहिए ). 


गाथाथ।--मभिदे, चय को प्राप्त हुए, उपचय को प्राप्त 
हुए, उदीरे, वेदे गये, और निर्जीण हुए। अपवर्तन, संक्रमण, 
निधत्तन, ओर निकाचन, इन चार पढें में तीनों प्रकार का 
काल कहना चाहिए । 


श्री भगवती सूत्र (४२० ) 


व्याख्यान-- नरक के जीव पुद्गल का आद्वार करते हैं, 
यह कहद्दा जा छुंका है। अब पुदूगल का अधिकार आरंभ दोता 
है । इस अधिकार के अठारद् सूत्र कद्दे गये है । 


का 
श्री गौतम स्वामी प्रश्ष करते दँ--नारकी जीव कितने 
प्रकार के पुद्गलों को भेदते हैं ! 


सामान्य रुप से पुद्गलों में तीन प्रकार. का रस होता 
है, तीव, मध्यम और मन्द्‌ । यहाँ भेदने का अर्थ है, इस रस 
में परिचत्तन करना । जीव अपने उद्धत्तनाकरण (अध्यवसाय- 
विशेष ) से मद रस वाले पुदगरलों को मध्यम रस वाले और 
मध्यम रस वाले पुद्गलों को तीव रस वाले वना डालता है। 
इसी प्रकार अपवर्तना करण द्वारा तीव्र रस के पुदगरलों को 
मध्यम रस वाले और मध्यम रस यालों को मंद रख -चाले 
चना सकता है। जीव अपने अध्यवसाय द्वारा ऐसा परिवत्तन 
करने में समर्थ है, तो क्‍या नारकी जीव भी ऐसा कर सकते 
हूँ? क्या वे तीव रस वाले पुदुगलों फो मन्दू-रस के रूप में 
और मंद-रस को तीज रस के रूप में परिणत- फर सकते हैं ? 
अगर कर सकते हैँ तो कितने प्रकार के पुद्गलो को परि- 
ण॒त कर सकते हैं ! श्रथांत्‌ भेद सकते हैं ! हे 


इस प्रइन का उत्तर देते दुए भगवान्‌ फरमांते हैं-कमे 
द्ब्य वर्गणा की अपेक्षा दो प्रकार के पुद्गलों को नारकी जीव 
भेद सकते हैं। दो प्रकार के पुद्गल हैं-सूचम ( अगणा) 
और बादर। 2 कम १ 8 


सामान जाति के द्रव्य के समूद को चरगेणा कंदृते हैं। 
, द्रव्य वर्गणा औदारिक आदि द्वव्यों की भी होती है, लेकिन 


(४२१). विभाजनादि-स्वरूप 


यहां उनका अहण नहीं करना है।. उन चरग्गणाओं का ग्रहण 
न हो, इसीलिए मूल में 'कम्मद्व्ववग्गणं' पद्‌ दिया है । इस 
पद से सिर्फ कामोण द्रव्यों की घगेणा का दी भदरण होता हे 
झोर ओदारिक वर्गणा, तेजल पर्गणा आदि झन्यान्य चर्गणाशओं 
का निषेध हो जाता है । कमद्रव्यचगणा का अर्थ है-कार्मण 
जाते के पुदुगलों फा समृह | वास्तव में कार्मण जाति के पुद्‌- 
गलों में दी यद्द धर्म हे कि वे तीत्र रस से मंद-रस वाले ओर 
मंद-रस से तीव्र रख वाले, करण द्वाण दो सकते ६ैं। इसी 
कारण यहां अन्य चर्गणाओं को छोड़ कर कार्मणद्गव्य बगेणा 
को ही प्रहण किया है । 


“चव ' पद समुच्चय अथे में हैं । ठसखे अणश और 
बादर-दोनों का अथे लिया जाता है । 


यहाँ यद्द आशंका की जा सकती दे कि कर्म-द्वव्यों फो 

अगु श्रोर वादर लिया है सो किसकी भ्रपेत्ता अखु समझा 

जाय ! और किसकी अ्रपेत्ता चादर समझा जाय ? इसका 

उत्तर यह दे कि फर्मेद्रव्यों की अपेच्ता से ही अगरुत्व और 

वाद्रत्व अ्रथवा सूच्मता या स्थूलता समभझनी चाहिए; फ्योंकि 
आओदारिक आद द्वव्यों में कमद्रव्य दी सूच्म है। 


यद्यपि कर्म-चर्गंणा चंतुःस्पर्शी है । वह दम दिखाई 
नहीं देती, तथापि शानी ज्ञन उसे देखते हैं और उसमे अयुत्व 
पर्व बादरत्व का भेद भी देखते ६ं। उन दिव्य शानिया की 
अपतक्ता ही कम द्वव्य को अणु ओर वबादर कहा गया हैं। 


इसके पत्चात्‌ गोतभ स्वामी पूछते है--नारकी जीव 
दिततने पुद्गर्लों का चय करते हैं ? 


श्रीमगवती सच [४२६ ] 


सगवान उत्तर देते हैं--दो प्रकार के पुदगर्लों का उय 
करते हँ-अणु ओर वादर का । 
च्छ ह चोटा । #०५. 
यहां अखु का अर्थ उच्म न करके 'करना चाहिए 
८ ० ०० मे 5 ७९ 
आहार-दहृव्य की अपेक्षा दो प्रकार के पुदुगल तय डोते 
आहार के कई पुद्गल छोटे होते हैं और कई मोटे होते हूं । 
शरीर की अपेक्ता चय, उपचय का विचार पहले हों 
चुका है, यहाँ आहार कीं अपेत्ता विचार किया जा रहा है । 


यहाँ शरीर में आह्वार का पुष्ट होता चय कहलाता है 
और विशेष पुष्ठ होना उपचय कहलाता है। उपचय भी दोनों 
प्रकार के छोटे और वादर- पुद्गलों का होता है । 


कमेद्रव्य की अपेक्ता उ्दास्या सी दो दी प्रकार के 
पुदगलों की होती है-अझु की और बादर की । यहाँ अर 
इसलिए कहा गया हैं कि चय और उपचय आहार-द्व॒व्यों का 
होता है, मगर निजेरा कमेद्रब्यों की होती है। 


गौतम स्वामी ने फिर प्रक्ष किया--भगवद ! सारकियों 
द्वारा कितने प्रकार के पुदगलों का चेद्न होता है * 


इस पक्ष के उत्तर में मगवान्‌ ने कह्ा-झणु और वादर- 
बे हम पे #ए- कप 
दो प्रकार के पुद्यलों का वेदन होता है। निज्देरा के दिपय में 
भ्री यही ह्ठर समभझना चाहिए | 


नि गौतम स्वामी फिर पूछते हैं--भगवन्‌ ! नारकियों के 
कितने भकार के अपवक्तेन डुण, हो रहे हैं और होगे ? 

._.अध्यचसाय विशेष के द्वारा कम की स्थिति और कर्म 
के रस को कम कर देना ऋष्वर्चंच कहलाता है। यहा बाठ 


रू 


(४२३ ] विभाजनादि-स्वरूप 


उद्ध्तन के संबंध में है। अपव्ननाकरण से कर्म की [स्थाति 
ध्यादि कम की जाती है और उद्धत्तेनाकरण से अधिक की 
हे 
मूल प्रकति से अभिन्न उत्तर प्रकृति का-अध्यवर्सांय 


विशेष द्वारा, एक का दूसरे रूप में बदल जाना संक्रमण 
कहलाता 


यहाँ यह आशका की जा लकती है कि आत्मा का 
सक्रमण क्‍यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा 
अमृत है, अतएव उसका संक्रमण द्ोना संभव नहीं है 


अगर आत्मा अमूत्त है तो वह कर्मो को कैसे हटा 
कता है? आकाश अमूत्ते दोने के कारण कर्मों को हटाने मे 
असमर्थ दे तो आत्मा को कैसे समर्थ माता जाय १ इसका 
उत्तर यद्द है कि आत्मा में श्रष्यव्ताय की शक्ति है । इस शक्ति 
से चह संक्रमण करता है । यद्यपि श्राकाश और आत्मा समान 
रूप से अमूर्तिक हैं, तथापि आकाश जड़ और आत्मा चेतन 
है। आत्मा की इस चिशेपता के कारण दोनों को सवेथा समान 
नहीं कद्दा जा खकता । आत्मा फो भल्ते-बुरे का शान है । यद्यापि 
श्रात्मा स्वये कुछ नहीं करता है, लाकेन उसकी अध्यवसाय 
रुप शाक्ति यद्द कार्य करती है। उदाहरणार्थ-मेज कारीगर फी 
बनाई हुई फट्दछाती है, लेकिन उसमें कद्दी कार्रींगर के हाथ- 
पाँव नहीं दिखलाई देते । उसने जो कुछ किया है वह औजारों 
की सहायता से । यद्यपि क्ारीगर ले ओज्ञारों की सहायता 
से मेज़ बनाई है, ठथापे मेज, कारीगर की बनाई हुई ही कदद- 
लाती दे, इसी प्रकार आत्मा जो ऋुछ भी करता हे, वह अध्य- 
चसाय की शक्कि द्वारा द्वी करता हैं। अच्छे अध्यचर्साय सतत 
अच्छे कर्म करता है भर बुरे अध्यवसाय से बुरे कर्म 


ओऔमगदवती सूत्र [४२४ | 


संक्रमण के विपय में दूसरे आचाये का यह मत दे कि 
आयुकर्म, दर्शन मोहनीय ओर चारित्र मोहनीय को छोड़कर, 
शेप प्रकृतियों का उत्तर प्ररृतियों के साथ जो संचार होता है, 
चह सेक्रमण कहलाता है| ददाहरणाथे, कल्पना कीजिप्ट किसी 
प्राणी के शुभ कम उदय में आये | वह साता चेदनीय का 
अनुभव कर रहा है । इसी समय उसके अश्युभ कर्मो की ऐसी 
कुछ परिणाति हुईं कि उसका सातावेदतीय, असातावेदनीय 
के रुप में परिणत हो गया। इसी प्रकार असाता भोगत समय 
शुभ कर्मों की ऐली परिणति हो गई कि उसकी श्रसाता, साता 
में परिणत हो गई । यह चेद्नीय कम का संक्रमण कदलाया । 


यद्यपि यह सत्य है कि कृत कर्म मिप्फल नद्दीं 
होते, तथापि निराश दोने का कोई कारण नहीं है। पाप फो 
काट डालना या पुरय रूप में पलट देना हमारी शक्ति के वाहर 
नहीं है। पाप, पुर॒ाय रूप में परिणत हो सकता है और कट 
भी सकता है | अगर ऐसा न होता तो दान, तप आदि अछु- 
छात्र निरथेक हो जाता। लेकिन यह अज्घान निरर्थक नहीं हैं। 
तपस्या में इतनी प्रचएड शक्ति दे कि उससे घोर से घोर कर्म 
भी नए्टठ किये जा सकते हैँ। प्रदेशी राजा अपने अशुभ कर्मों 
को शुभ रूप में पलट कर सूर्याभ देव हुआ था | तात्पर्य यह 
है कि आत्मा दी कर्मो का कर्ता और दर्ता है। उसमें असीम 
शक्ति है। वह शुभ को अशुस रूप में और अशुभ को शुभ रूप 
से परिवर्तित भी कर सकता है। यह परिवर्तन ही संक्रमण 
कहलाता है । 


् किया हि» उधिकी.प ह 
अगला प्रश्न ई--नारकियों के कितने प्रकार के पुदूगल 
निचत्त हुपए £ 


(४२४ ) विभाजनादि-स्वरुप 


भिन्न-भिन्न पुदूगर्लों को इकट्ठा करके धारण करना 
निधत्त करना कहलाता दै। अर्थात्‌ कर्म-पुद्गलो को एक-दूसरे 
पर रच देना, जेसे एक थाली में विखरी हुई सुदयां की एक , 
के ऊपर दूसरी, आदि फे क्रम से जमा देना, निधत्त करना 
कद्दलाता दे । निधत शब्द यहाँ झुढ़ है । 


निधत्त, कमे की अवस्था-विशेष है। इस अवस्था की 
प्राप्त हुए कर्मो में उद्धच्तेतना या अपचत्तेना करण ही परिवर्तन 
कर सकते ६, अन्य करण नहीं। तात्पर्य यह है कि निधत्त 
अवस्था से पदले तो आर भी करण लग सकते थे, मगर 
निधत्त ग्रवस्था मे उख दो फरणु के अतिरिक्त फोई तीसरा 
करण नहीं लग सकता । जब कर्म पूर्वाक्त उद्ध्॑तना और झप- 
“बत्तेता करण के खिचाय ओर किसी करणु का विपय न हो, 

« उस्र अवस्था का नाम निधत्त दे । 


 अ्रव्र प्रश्न यद दे कि नारकी कितने प्रकार के कर्मों को 
'निकायित करते हूँ ? 


जिन कर्मा को निधत्त किया गया था, उन्हे ऐसा मज़- 
वृत करना कि जिससे वे एक-दूसरे से श्रलग न दो सके 
भोरं जिनमे फोई भी फरण कुछ भी फेरफार न कर सके, इसे 
निकाचित फरना कद्दते ६ | उदाहरणार्थ-सइयों फो एक-दूसरे 
के पास इकट्ठा कर देना निधत्त फरना फट ल्लाता है। ओर उसके 
पश्चात्‌ उन्हें श्रग्ति में तपाकर हथौड़े से ठोक दिया और आ- 
पस मे इस्त प्रकार मिला दिया, जिससे वे एक-दूसरी से अलग 
न हो सके | सूइयों के समान कर्मो का इस प्रकार मज़बूत हो 
ज्ञाना कि फिर उसमें फोई परिवर्तन न हो, निकाचेत हो 
जाना कद्दलाता ६ | 


श्री सगवती सूत्र (४२६) 


वात्पय यह है कि निकाचित कर्म वद्द कदलाते हैं, 
जिसमें किसी प्रकार का संक्रमण न हो सके; जिस रूप में 
वांधे हैं उसी रूप में मोगने पड़े; जिनमे अपवर््तना या उंद्ध- 
सैना करण भी कुछ न कर सके | एक रोग साध्यहोता है और 
पक असाध्य । असाध्य रोग में औषध का प्रभाव नहीं पड़ता। 
इसी प्रकार निधतच् अवस्था तक तो रापाय हो सकता है, 
परन्त निकाचित अचस्था में कोई उपाय कारगर नहीं होता। 
कल कर्म तो जिस रुप में बांधे हैं, उसी रुप में भोगने 
पड़ेंगे । 


ध्ैलेति' आदि पदों का संश्रह करने के लिए जो गाथा 
कही गई है, उसका तात्पय यह है कि इन सब पदों को इसी 
प्रकार समझना चादिए। / 2 


अठारद सूचों भें से यद चतलाया जा चुका है कि 
नरक के जीव कितने प्रकार के पुद्गलों को भेदते है, चय करते 
हैं, डपचय करते हैं, उ्दौरिणा, चेदूना, निजेरा, अपवत्तन, से- 
कऋमण, निधत्तन, और निकाचन करते हैं! इन सभो मेंसे अन्त 
के चार सूचो में तौनों काल जोड़ देना चाहिए, जिससे यह 
वारद्द हो जाएँगे ओर भपारंभ फे छुद सूच इसमें मिला देने 
से सब की संख्या अठारद दो जायगी। यह अठारदद सूत्रों 
का व्याख्यान हो गया । 





रड पयुए चचयपफ्ा एक फुफा जय 
कन्‍्कालिताएंदि सुछ |], 
ह०....20. 8 ४00 _.८! 
मलपाठ-- 
प्रश्ष-नेरहया एं भंते ! जे पोग्गले तेया- 
कम्मताए गेरहांति ते कि तीतकालसमगये गेरहं।ते ? 
पडुपराणकालतमए गेरहाते ? अणागयकांल- 
समये गेणहांति ? 
उत्तर-गोयमा ! णो तीयकालूसमये गे- 
णहंति, पडुप्पण्णुकालसमये गेण्होते, णो अणा- 
गयकालसमए गेण्हंति । 
प्रश्न-परइया एं भें ! जे पोग्गले तेया- 
कम्मत्ताए गहिए उदीरोति, ते कि तीयकाल- 
समयगहिए पोग्गले उर्दारोति ? पहुप्पण्णुकाल- 
समयघेणषमाएं पोग्गले उदीरोति ? गहणसमय- 
पुरकंखडे पोग्गले उर्दीरेंति ? 


श्रा भगवती सूत्र * (४२८) 


उत्तर-गोयमा ! अतीतकालसमयगहिए 
पोग्गले उददीरेति, णो पडुप्पणणकालसमयपेण- 
माणे पोग्गले, उदीरेति, णो गहणसमयपुर- 
बखडे पोग्गले उददीरेंति ।एवं वेदीति, णिजरेति । 
प्रभ-एरइया एुं भते ! जीवाओ कि च- 
लिआ कर्म घैंधोति ? अचलियं कम्मं वंधंति ? 
उत्तर--गोयमा ! णो चालिय॑ कम्मं वंधेति, 
अचलियं कम्मं बंधाते । 
प्रभ--ऐरइया एं भंते | जीवाओ कि च- 
लिअं कम्म॑ उदीरोति ? अचलियं कम्मं उदीरेंति 
 उत्तर-मोयमा ! णो चालिअं कम्मं 
उदीरोति. ,अचलिअं कम्मं. उ्दारेंतिं एवं 
वेदेंति, उयद्रेति, संकामति, नित्तेंति; 
निकायेति । संन्वेसु अचलियं, नो चालियं । 


[४२६ | कालचलितांदि-चूत्न 


प्रश्त--नेरइया एं भंते! जीवाओ कि 
चातियं कम्मं निज्जरेति ? अचलियं कर्म्म 
एिजरेंति!.........*४॥[“*:&:&. 
हे उच्चर--गोयमो ! चालिय कम्म॑ णिज- 
शंति, णो अचलिय कम्मं शिजरेंति $ गाहय- 
बधो-दय-बेदो-यट्ट-सेकमे ' 
तह शिहत्तणननिकाये ३ - 
अचलियक्‌म्म ठुए भवें, 
चालियं जीवाओ णिज्जरए ४. 
5. ५ सेंस्क्ृते छोपा:-पश्न-नैरापैका भगवन्‌ ! यात्‌ पुढ़गछान्‌ 
तैनस-कार्मणतंया गृहणन्ति, वांन्‌ किमतीतकाल्समंये प्रहरान्ति £ 


्युलन्नकालएमये ग्रहगान्ति श्रनागृतकालसमंये ग्रहरान्ति £ 
उत्तेर--गौतम ! नाउतीतकालूसमये गृहरणन्ति, प्रत्युतन- 
काल्समये ग्रहणन्ति, नाएुनागतकाल्समये गृहरणान्ति 
प्रश्च--नैरयिक्रा भगवत्‌ ! यात्‌ पुदूगलान्‌ तैबनत-कार्मण- 
तया : ग्रद्दीतान्‌ उदीरियन्ति, तानू किमतीतकालपमयग्द्दीतान्‌ 
पुदंगलान्‌ उदीरपन्ति £ प्रत्युत्पन्तकाल्समयग्र॒द्ममाणान्‌  पुदगलाम्‌ 
उदीरपत्ति £ प्रदणममयपुरस्ठतानु उद्गड़ान्‌ उदीरयन्ति १ 


श्रीमदंदती सूत्र. ह -... [४३७०] 
उत्तर--गौतम [ अत्तीतकालसमयमरहीतान्‌ पुदूगलानु उदीर« 
यन्ति, नों प्रत्युपपन्नकाल्समयगृह्ममाणन्‌ः पुदगलान्‌ उदीरयन्ति, नो! 
ग्रहरासमयपुरस्कतान: पुदंगलान्‌ ददीर॒यन्ति | एवं वेदयन्ति, 
निजेरयन्ति ॥ 
« प्रश्न--मैरपिका भगवन्‌ ! जौवात्‌ कि चलितं कर्म वस्लन्ति १ 
अचलितं कर्म बध्चन्ति £ 


उत्तर-गौतम ! नो चलित॑ कम बच्नन्ति, अचलितं करमे बच्चन्ति | 
प्रश्न--नैरयिका भगवन्‌ | जीवात्‌ कि. चकित कम उदीर* 
यन्ति £ अचलितं कमें उदीरपन्ति ६. 


उत्तर--गौतम | नो चढ़ितं कमे उदीर्यन्ति, अचलितं 
कमे उदीरयन्ति ।- एवं. वेदयन्ति, अपवरत्तेयन्ति, संक्रमर्यान्‍्ति, निधरत 
कुर्रैन्ति, निकाचयन्ति, सर्वेषु अचलितम्‌, नो 'चलितम्‌ । 


प्रश्न-नैरयिका भमवन्‌ ! जीवात्‌ कि चलिते कर्म निजेस्पन्ति ॥ 
अचलितं कम निमैरयन्ति १ 


के |». मल... ह [न | ०». पी... 
 उत्तर--गीतम ! चलिते कर्म निर्जरयन्ति, ' नोः अ्रचक्तित॑ 
कम निर्जर्यन्ति । ह 


गाथा;--बन्धोदय--वेदाउप्रवत्तन-सेक्रमे तथा निधत्तन-निकाचे | 
अचलितं कर्म तु भवेतू, चकित जीवाद निर्जस्वेत्‌ ॥ 


(४२१ ) द कात्चलिवादि-सूच 


सूलाथ--प्रश्न-भगवन्‌! नोरकी जीव जिन पुद्ठल् 
को तैजस-कार्मण रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या अतीत 
काल समय में ग्रहण करते हैं! वत्तेमाव काल-समय में 
अहण करते हैं ! या भविष्यकाल-समय में ग्रहण करते हैं ? 

उत्तर--हे गौतम! अतीतकाल-समय में ग्रहण नहीं 
करते, वर्चमान-काल-समय में ग्रहण करते हैं, मविष्यकाल- 
समय में ग्रहण नहीं करते ॥ 

प्रश्न--हे सगवन््‌! नारकौ. तेजस-कार्मण रूप में 
अहण किये हुए जिन पुहलों की उदीरणा करते हैं, सो 
क्या अतीत काल-समय में ग्रहीत पुद्नलों की उदीरणा 
करते हैं ! या वर्तमान काल-समय में ग्रहण किये जाने 
वाले पुद्टलों की उदीरणा करते हैं ! या जिन का उदय आगे 
आने वाला है ऐसे-भविष्यकालीन-पुह्लें। की उदीरणा 
करते हैं ४ 

उत्तर-हे भौतम! अतीत काल-समय में ग्रहीत 
पुद्वलों की उद्गीरणा करते हैं; - वचमानकाल-समय में ग्रहण 
किये जाने वाले पुद्लों की उदीरणा नहीं करते, तथा आगे 
ग्रहण किये जाने वाले पुद्दलों की भी उंदीरणा वहीं करते। 
इसी प्रकार वेदते हैं और निजेरा.करते हैं। 


आलीमग्रंदती खूजे ह * [४६२] 


प्रश्न--भेगवन ! नारकी . क्या जीव-प्रदेश से चलिद् 
कमे को बाँधते है या अचलित .कम को बॉधते है 


. उंत्तर--भौतम  चलित कम को नहीं बाधतें, अच 
लिंत कम को बाँध॑ते हैं। 


पश्व--भगवन्‌ नारकी क्यो जीव-प्रदेश से चलित 
कंमें की उदीरणा करते हैं अथवा अचलित कंम की. उदी 
रणा करते है ९ 


उत्तर--गौतम  नारकी- चलिंत कम की उदीरणा 
नहीं करते, वरन्‌ अंचंलित कम की उंदीरणा करते हँ। 
इसी प्रकार वेदन करते है, ओपवंसर्न कंरते हैं, सेक्रमण केंरते 
हैं, निधत्त करते हैं ओर निकाचित करते हैं ॥ इन सब पदों 
में अर्वालित कहना. चाहिए, चलित वहीं । 


प्रश्न--भंयवन्‌ ! कूंया नारकी जीव-अदेश से चलित 


. कम की निजरा करते हैं या अचलित कमे की निमरा 
करत हैं 


उच्तर--मोतम | चलित क्रम की निजरा कंरते हूँ, 
अचलित कम .की निजरा नहीं करते | गाथा।-- 
बंध, उदय, वेदन; अपब्तन, संक्रमण, निंधचन और 
निकाचेन के विषय में अचलित कम समझता चाहिए ओर 
निजरा के विषय में चलित कम सम्र्कना चाहिंएं । : 


[8३३] «- कालचालिंतादे सूत्र 


वंयांख्यान-पुद्र्गल सम्बन्धी अठारद् सत्नों की व्याख्या 
के अन्तर चार सूत्रों का श्रधिकार और निरूपण किया 
ज्ञाता है । 


गोतम स्पांमी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं-- 
भर्मंवन्‌! नारकी जीव्व जिन पुदूगलों को तेजस “और कारमंस 
शंसेर पनें के'रूप में अ्रदण करतें है, उन्हें अतीत काल में 
ग्रंहेय करते हैं ये। वर्तमान काले-लमय में ग्रहण करते ह॑ या 
भरविष्यकाल-सेंमय- में प्रंहएण करते हैँ?! तात्पर्य यद्द है कि 
ग्रहझं किये हुएं पुर्दंगलों का, पुदूगनल नाम मिट कर' तैजस 
और कार्मण शरीर हो जाता है, सो किस काल समय में ! 


यहाँ तीनों कांतों के साथ 'लमय वचिशेषण लगाया 
गया.-है-अथौत काल और समय, इन दो पहो का प्रयोग किया 
गया है | इसका कारण यह है कि 'काल' शब्द. के अनेक अथे 
हैं और 'ससय' के भ अनेक अथे दँ। अफेले काल' शब्द 
का प्रयोग करने से काला (कृष्ण) झ्रथे भी लिया जा सकता 
था | ऐसा अथे यहाँ प्रस्तुत नहीं है, यद्द प्रकर्टः करने के लिए 
काल के साथ 'समय' विशेषण लगा दिया गया दे । 


आशका की जा सकती हे कि अगर ऐसा था तो 
अतौत समय? ऐसा कद्द देसे ले काम चल सकता था, फिर 
काल' पद्‌ व्यर्थ क्यो कहा गया ? इसका उत्तर यद्द है कि 
समय, समाचार रूप या प्रस्ताव रुप भी होता है । कोई इसी 
समय.फीा न सम्रक ले, इस लिए भ्रम निवारण के लिए काल 
शब्द का भी प्रयोग किया गया है । इस प्रकार कात्त. का वि- 
शेपण समय और समय का विशेषण काल कद देने से किसी 


श्रीभगघती सत्र [ ४३४ | 


प्रकार का भ्रम नहीं रहता श्रोर सरलता से इप.्ट अ्थे समझा 
जा सकता है. 


एक वात और है | यहाँ 'अतीतकाल' के साथ 'समय” 
शब्द का प्रयोग किया गया है । यय्यापि अतीत काल कह देने 
भात्र से भी काम चल.जाता मगर ऐसा करने से तो न जाने 
कितनी उत्सर्पिणी अवलर्पिणी का अथे समझा ज्ञाता | किन्तु 
यहां सर्मापचर्त्ती अतीत काल का अथ ही अहदरण करना है| 
काल का छोटे से छोटा अश लेना है ओर चद भी मूत काल 
का ही । झत्व भूतकाल को सूचित करने के लिए ' अतीत ! 
शब्द प्रहण किया है ओर उसका छोटे से छोटा भ्रश समझाने 


के लिए ' समय ” शब्द्‌ का प्रयोग किया दे । 


गोतम स्वामी का प्रइंन यद्द है कि नारकी जीव जिन 
पुद्गलों को तेजल और कामण शरौीर-पतने के रूप में अहण 
करते हैं, उन्हें अतीतकाल में भ्रदय कंरते हैं, चर्चमान में भ्रदरा 
' करते हैं या सविष्यकाल में ग्रहण करते हैं? 


इस प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया--गोतम | नारकीं 
जीव अतीत-काल में तेजल-कार्मण शरीर रूप में पुदगलों को 
अद्दण नहीं करते, इसे प्रकार भविष्य काल में भी अहण नहीं 

किन्तु वत्तेमान में अदण करते हैँ । इसका कारण स्पष्ट: 
है। अतीतकाल नष्ट हो चुका है, संविष्य काल असी तक 
उत्पन्न नहीं हुआ । अतः ज्ञो भी क्रिया की ज्ञाती है चह 
चत्तमान में ही की जाती है | जो आंद्मी मर गया है, या जो 
अब तक उत्पन्न दी नहीं हुआ, वह पत्र नहीं लिख खकता। 

” घन्न वही लिखेगा जो वत्तेमान में है। 


[४३५] कालचलितादि-सूंज 


प्रदन होता है कि ज्ञव प्रत्यक काये व्षेमान में ही हो 
सकता है, भ्रूतकाल या भविष्यकाल में नहीं हो. सकता; यद्द 
यात प्रसिद्ध हे तो यहां तीनों कालों को लेकर प्रश्न क्यों 
किया गया है 


इसका उत्तर यद्द है कि भगवान्‌ को लोकोतच्तर विषय 

में, लोकिक वात दिखानी है | एक ' क ' वर्ण के उच्चारण में 

भी असंब्यात समय लग जाते है, लकित हमें असेण्यात 

समय का अनुभव नहीं होता । मगर ज्ञानी जानते है कि नेत्र 

मूंद कर खोलने में कितना समय लगता है। इन समयों में 

से, किस समय, क्रया दोता है, यद्द वताने के लिए ही यदद 
..चर्चा की गई है। 


* क' यर्ण के डथ्यारणु में अ्संख्यात समय लंगते हैं, 
यद अनुभव हमें नहीं होता | अगर अनुभव होता तो गौतम 
स्वामी, भगवान्‌ महावीर से प्रश्न दी क्यो करते १. अर्संज्यात 
समय किस प्रकार लग जाते हैं, इस वात को पदले दिये हुए 
कपड़े के दृष्टान्व से समझा जा सकता है । वटिक शानियों 
का कथन तो यड है कि पक वस्त्र का एक तार में भी 
असंख्यात समय लग जाते हैं; क्योंकि एक तार डे के रेशों 
से बना है। पहले एक रेशा हूटेगा, तय दूसरा हूटेगा । पहले 
रेशे के टूटे बिना दूसरा रेशा नहीं टूट सकता। इस प्रकार 

एक तहए इूटने में भी अखंज्यात समय लग जाते हैं । 


. जिसका काम जितने से चल जाता है, वह काल के 
उतने ही हिस्से कर लेता है। आप लोगों ने वर्ष को महीनों 
. में विभछ किया | भद्दीनों को सप्ताहों और दिलों में, दिनों को . 
घेटों में, घेटों को मिनटों में और मिनदों को सैकिंडों में वाट 


5 +>थ 


श्री भगवती सूत्र (४२६ ) 


लिया | सैकिंडों पर आकर आप रूक गये। लेकिन क्‍या 
सैकिंडों के हिस्से नहीं हो सकते ? अवश्य |! मगर आपका 
काम इतसे से ही चल जाता है, इस कारण आप आंगे विभा- 
जन नहीं करते । किप्तु शानियों को तो एक समय से भी काम 
है और अपनी दिव्य दृष्टि में वे उस 'समय' को स्पष्ट रूप से 
देखते भी है। शानियों द्वारा किये गये इस काल-विभाग से 
दी अज्मांन लगाया जा.सकता है कि शास्त्र कितंनी सुह्म दृष्टि 
से लिखे गये दे । 


दूसरा प्रश्न हैं--भगंवन्‌ ! सारकी जिंन पुदंगलों को - 
तैजल-कारमण शरीर के झूप में अहण करते है, उन पुदंशलों की : 
जो उदौरणा होती है, वह भूतकाल में ग्रह्दीत पुदशलों की - 
होती. है, या वर्तमान फाल में प्रद किये जाते वाले पुद्गलों - 
की या भविष्य में ग्रहण किये जाने चाले पुद्गलों की दोती है! . 


.. इस पररने के उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया-गोतम ! 
नारकी:तैज्ञंस-कामण शरीर-के रूप में' प्रहण किंये हुए जिन .. 
पुद्गलों की' उदौरणा करतें हैं वे पुद्गल भूतकालं में प्रहंण 
किये हुए होते हैं, वत्तेमाने या संविष्य 'काले में श्रदण किये - 
हुए या किये जाने वाल उहीं दोते | 8 


वौद्ध लोग क्षरिकवादो हैं । वे चतैमान काल-में ठदरले - 
वाली वस्तु ही मानते हैं, भूत और भविष्य कांड में किसी 
भी पदार्थ का रहता नहीं मानते । जो वत्तेमान क्षण में है, 
उसका दूसरे क्षण भ समूल नाश हो जाता है। कोई-भी पदार्थ 
वत्तेम्रान के अतिरिक्त किसी सी काल में नहीं रहता। दोंकिन 
जैन शास्त्र ऐसा नहीं मानता । जैस शास्त्र :कंद्ता है. कि अआगई - 


(४३७ ] | . कार्लचलिंतांदे-सूचे 


भूवकाल का पुरय-पाप स्वेथा नष्ट हो जावे और आत्मा के 
साथ उसका सस्वन्ध न रदे, तो फिर भृतकाल के कमे, वर्त्त 

मान में उद्ित ही न हों। भूतकाल और, भ्तिष्यकाल फो 
एकदम अस्वीकार कर देने से संसार के समस्त व्यवहार दी 
भंग हो जाएंगे। मान लीजिए, एक मलु॒ष्य ने दूसरे को ऋण 
दिया । कुछ दिनों बाद. ऋण देने वाक्ता मॉगने गया तो ऋण 
लेने वाला कद्देगा-वाद ! किलन ऋण दिया और किसने ऋण 
लिया है !.जिसने ऋण दिया था और जिसने लिया था, वह 
दोनों तो डसी समय सर्वेथा! समाप्त हो गये । अब तुम कोई 
दूसरे हो. और में भी और ही हूँ.। इसी प्रकार अगर कमे सी 
जष्ट दो जांते हो तो उनका फल भी किसी को-भोगना न पड़ेगा 
और स्वेंगे-नरक आदि की मान्यताएँ हवा में डड़ जाएँगी। 


डदीरणा भूतकाल में वँधे हुए कम की होती है। वर्च 
भान में कमे वध ही रहा, उसकी उदीरणा नहीं हो सकती । और 


प्रविष्यकालीन कर्म अवंतक बँधे ही नहीं हैँ | रनकी- उदरणा 
गीहीकेसे! ९ 


यहाँ वैजस और कामेण दोनों शरीरों का कथन क्‍यों 
किया गया है ? अकेले कार्मण शरीर का 'कथन' क्यों चर्दी 
किया. गया- इस प्रश्न॑ का उत्तर यह है कितेजस शरीर श्राठ- 
स्पर्शी है और कामेण चतुःस्पशी है । कामंण शरीर तेजस के 
विना नहीं रह सकता, जैस विजली और तांबे का तार। शक्ति 
' विजली:में होती हैः मगर तांबे के तार के विना वह ठहर नहीं 
सकती-। अतपएव: विजली-ओर तार मिलकर उपयोगी होते 
हैं;। इसी प्रकार वित्ना लैजल शरीर के कारमंण शरीर ठहर 


नहीं सकता | इसी कारण यहां दोनों का ही भ्रहण किया 
गया. है । 


श्री भगवती सूत्र (छरे८ ) 


आत्मा के साथ पहले का जो तेजस-कार्मण शरीर है, 
वह सच्म है । वत्तमान में जो पुदगल अद्दर किये जाते दं, 
उनका पदूगल नाम मिटकर तैजस फार्मण नाम दे जाता है। 
इस सूत्र से यह सिद्ध डै कि जीव जद्दाँ. कहीं भी जाता है 
तैजस और फकार्मण उसके साथ सदेव वने रहते हैः 


तीसरा प्रश्न है - भगवन ! सारंकी जिन कर्मों को 
चेदते हैं-जिन कंमो का फल भोगते हैं, वे कम भ्रतकाल के हैं, 
या चत्तेमान काल के या भविष्य काल के ९ 


इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कद्ा--गोतम ! अतीतकाल 
में ग्रहण किये हुए कर्मी का वेद्न होता है; वत्तेमान के तथा 
भविष्य के कर्मों का वेदन नहीं होता | इसी प्रकार.निजरा भी 
भूतकाल में प्रहण किये हुए कर्मों की दोती है, वत्तेमान या 
भविष्यकालीन कर्मो की नहीं होती । यह चांर उच्च हुए । आगे 
कमे-अधिकार से आर सूत्र कद्दे जांते हैं । 


पहला प्रश्न है-भगवन्‌ |! नारकी जीव चलित कम 
बाघता है या अचलित कमे चॉघता है ? 


इस प्रश्न का उत्तर हे--गोौतस ! नारंकी जीव अच- 


लित कम का वेध करता हे, चलित कंम का देंध नहीं 
करता +। - 


यहां यह जिज्ञासा द। सकती है किजो अचलित है, उसः 

का वाँधना क्या ? जो गाय वँधी है, 'चंह तो देँधी है ही 
लखका चौँधना क्या ? वाँधना तो डसे पड़ता हैं जो छूटी हो 
इसी प्रकार जो कर्म अचलित हैं-स्थिर हैं, उन्हें क्‍या याँघना: 


ऊ 


| [४रे६]. कालंचलितांदि-सूच 


इसका सखलमाधान करने से पहले यद जास- लेना - आप- 
पा कि चलित फमे और अचलित फर्म. की व्यास्या 
क्या हे , 


गाय को एक वार वाँधने के लिए लांते हैं ओर एक 
चार वादर निकालते - ले जाते हैँ। यच्यापि गाय -दोनों श्रव 
स्थाओं में चलित है, लेकिन बाहर निकलती - हुईं गाय -वँधती 
है या.वाँचने के लिए. खूंटे पर आई. हुई !, बचने के लिए 
खूटे के पास आईं हुई गाय बाँघी जाती हैं। 


तो,जीच के, प्रदेश: स जो. कम चलायमान हो गये, 

उन्द्द जीव नहीं, चाँधता, फ़्योंफि, चे. ठदहरने: वाले, नहीं; है । 

पेसे 3 चंतित कहलाते: हैं । इससे; विपरीत कम. अचलित।, 
कहे: जाते. हैं.। 


घ्याज्यान सभा में एक भाई आ रहा है और - एक जा 
रहा है। एक भाई यहाँ सब को यथास्थान वबैंठाने वाला-है | 
चैठाने वाला भाई उसी को विठलाएगा ज्ञो बैठने फे-लिए 
आया है। ज्ञो जा रहा दे उसके वेठने के - लिए व्यवस्था करने - 
की क्‍या आवश्यकता है १ जो रहा है और जो आ रहा है, दोनों 
ही चलित जान पड़ते हैँ, लेकिन आने वाला, बैठने के लिए 


झाया है, अ्रतपव बद हझ्िथिर है, और जाने वला,चलित, है; 


यही बात कर्म. के सम्बन्ध में है ।; जीव. आने घाले 
कर्मो को वॉचता-दै या जाने वाले कर्मी को ! इसका उत्तर द्विया 
जया है-आने वाले श्र्थात्‌ आये हुए कर्मो को । शास्त्रीय 
परिभाषा में जाने चाले-अथोत्‌ जो कर्म जीव-प्रदेश में नहींः 
रहने वाले हैँ उन-फंमों को चलित कहते हैं और सनसे विपः. 


४७ -«+ *#के अनजान 


श्रीभमगवती खूतच । - [४४० ] 


शीत को अचलतित कहते है । इसी आधार पर गोतम स्वामी 
त्े.सगवांन महावीर से प्रशश किया कि जीव चलित कर्म 
वॉँघता है अथवा अचलित कर्म बॉधता है ? भगवान-ने उत्तर 
दिया-जीव अचलित कमे वॉघता है, चलित नहीं । 


दूसरा प्रदन है-भगवन्‌ ! नरक के जीव चलित कमे 


| उदीरणा करते हैं या अचंलित कमे की * 


इसका उत्तर भगवान्‌ ने यंद फरमाया हे कि नारंकी 
अचंतित कम की उदीरणा करते दे । 


जो कम चलित है, चद्द तो ज्ञांप दी चलायमान हो 
रहां है, उंसकी उदीरुणा कंया होगी | जो मंनुष्य .स्वयं जा: 
रहा हैं उसकी -बाहंर निकालना ही क्‍या! -बाहर तो चही 
निकाला जायगा जो बैठने की चेष्टा कर रह दो या-चैठों हो | 
जो बैठा हो उसे निकालने की चेष्टा करना. दी उदीरणा है। 
अर्थातूं कमो को उनके जानें के नियत समय सर पहले दी 
भंगा देना उदीरणा कहलांती है। अतएवं डदीरणं अचलितं 
कंम की है होती है, चलित की नहीं । 


तीसरा प्रंश्न॑-हैं-वेदना चंलित कर्म की होती है या 
अचलिंत कंमे की ! इस प्रश्त का उत्तर भी यही है. कि अच- 
लित के की चेंदेनों होती है, चॉलित कम की नहीं । 


तांत्पयं यह है कि जो -कमे जीव-प्रदेश ले चलित हो 


: गंयां है; वंह ज्ीच को अपना फल देने में समर्थ नहीं हो ख- 


कता। जो जहां स्थित-नहीं है, वह घहा फल भी उत्पन्न नदी 
कर-सकंता-। 


[४४१ ] कालचलितादि-सूत्र 


चौंथा प्रश्ष है-- तीव रस का मंद रस आदि झ्रचलित 
कर्म का होता है या चलित कमे का ? इस प्रदन का भी चही 
उच्तर है कि अचलित कम का होता है, चलित का नहीं । 


इसी प्रकार पॉचचो प्रश्न सक्रमण का, छुठा सनिधत्त 
का और सातवाँ निकाचित का है । इन सब प्रशनों का उत्तर 
एक ही है--अचलित कम का ही संक्रमण, निघत्तन, और 
निकाचन होता है | 


आठवाँ प्रश्न निजेरा फे संचंध में है। निजेरा चॉलित 
कम की होती है, अचलित की. नहीं। आत्मग्रदेशों से कमे 
पुंदुगलों को दृटा देना निंजेरा है । श्रचालित कम आत्मप्रदेश 
'स हस्ते नहीं है, चलित कम ही दटते हैं । इसलिए निजरा 
चलित कम की होती डै, अचलित कमे की.नहीं। 


इन आठ प्रश्नों की सेग्रह-गाथा में यही वात कही गई 
६। वंध-उदय, पेदना, उंदीरणा, अपंवत्तेन, सक्रमण, निधत्त 
ओर निकाचेत, शन सात प्रश्नों में अचलित कम कहना 
चाहिए ग्रीर आठवें प्रश्न-निजेरा मं चलित कमे कहना चादिए। 
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बट आफ टू 7 ज्र्चू का 


मूलपाठ--- 
प्रश्ू-असुरकुमाराएं  भेते | केवर््य काले: 
ठिईं परणत्ता.? 
उत्तर--गोयमा ! जहण्णेएं. दस वास- 
सहस्साईं, उकोसेण सातिरेगं सागरोवमं-। 
.. प्रश्न-असुरकुमारा एं भंते | केवइकालस्स 
आएमंति वा, पाणमंति वा: | 
उत्तर-गोयमा ! जहरणेएं सत्तरहं थोवाएं, 
: उकोसेएं साइरेगस्स पक्खस्स आणमंति वा, 
- पाणपंति वा । 


[४४३ ] | अखुरकुमार-वर्णन 
प्रश्न-असुरकुमारा एं मंते! आहारट्टी 
उत्तर--हंता, आंहास्ती । 
प्रश्न-असुरकुमाराएं भंते! केवइकालस्स 

आहारटे समुपजह -! 

.. उत्तर-गोयमा ८ असुरकुमारांणं दुपिहे 
आहारे पन्नंत्ते: तंजहा-आभोग॑निव्वात्तिए, अणा- 
“भोगनिव्वत्तिए । तत्य एं जे से अणाभोगनिव्व - 
त्िए से अणुसमय अविरहिए आहारटे समुप्प- 
ज्जह। गोयमा ! तत्थ एं जे से आभोगानेव्वात्तिए 
से जहँएंणेणं चउंत्थमंत्तस्स, उँकीसेंणं साहरेगस्स 
वाससहस्सस्स आहरदडे समुर्प्पंजंजइ । 


प्रश्ू--असुरकुमारा एं भंते ! कि आंहारं 
आहरेंति ? 

उत्तर- गोयमा ! दव्वशों आएंतपएपि- 
आईं दव्वाइं, खित-काल-भाव-पन्नवणागमेणं । 
सैसं जहा नेरहयाएं जाव |. . 


श्रीमगवती खत - [४४४ ] 


प्रश्न-ते एं तेसि. पोग्गला कॉसत्ताए 
भुजो भुजो परिणमंते ? ै 


उत्तर-गोयमा ! सोइदियत्ताए, सुरू- 
वत्ताए सुवरणत्ताए, इट्टताएं, इच्छियत्ताए, 
भिज्जियत्ताए, उड्ढत्ताए, णो अहत्ताए, सुहतताए 
णो दुह्ताए भुज्जों .मुंज्जो-पारिणमंति । 


प्रश्न-असुरकुमाराएं पुवाहारिया पोग्गला . 
पारणया 


उत्तर-- असुरकुमाराभिलाविण- जहा नेर- 
इयाएं, जाव चालिआं कम्म॑ निःजराति-। 


सस्क्ृत-छाया-प्रश्न-असुरकुमाराणं भग़वन्‌ .] कियत्कालं 
#प्रेज्ता 


उत्तर--गीतम | जघन्येन दश वर्षसहज्ञाणि, उत्कष्टेन सातिरिके 
सागरोपमम । 


प्रश्ष---असुरकुमारा भगवन '| कियत्कालेत अआनमन्ति वा 
ग्राणशमन्ति वा ! 


[ ४४५ ] झअखुरकुमार-वर्यन 


उत्तर--गौतम ! जघन्येन सप्तमिः स्तोकैः, उत्ह्टेन सातिरे- 
केण पक्षेण श्रानमन्ति वा प्राणमन्ति वा | 
प्रेश्नं+-असुरंकुमारा भंगवन्‌ | आहारा्थिनः १ 
उत्तर--हन्‍्त, आददारार्थिन: | 
' ग्रश्न--भ्रसुर्कुमाराणां भगवन्‌ ! किपत्‌काढेन भाहारार्थ: 
समुययते £ 
' उंत्तर--गौतम | अ्रसुरकुमाराणां द्विवेध आहारः प्रज्षत्त, 
>-तयथान्आमभोगनिवरत्तितः, अनामोगनिर्वत्तितः | तत्र योडती अना- 
भोगनिवरर्त्तित: सोइनुसमयमविरहित शआद्वारायः समुत्ययते | गौतम !, 
तत्र योइसी ओभोगनिर्वर्तित: स जघन्येन चतुर्थेकक्तेन, उत्कृष्टेन 
सातिरेकेण वर्षतदस्लेण आहारायेः पमुत्पयते । ' 
प्रशंनं--असुरकुमारा भगवनू | कमाद्वारमाहरन्ति ! 
उत्तर--गैतम ! द्वब्यतोइनन्तप्रदेशकानि, क्षेत्र-काजभावें 
प्रश्ञापनागमेन | शेष॑ यथा नैरयिकारणां यावतुं- 


प्रश्न-ते तेषां पुद्गछा३ कीदशतया भूयों भूयः परिणमन्ति १ 
उत्तर---गौतम । श्रोत्रेन्द्रियतया, सुकूपतया, सुवर्णतया, इष्ट- 


तंया, ईप्सितंतया, 'हथतया, ऊर्घ्वतया, नो अधस्तया, सुखतया, नो 
दुःखनया, भूयों .भूयः परिणमन्ति । 


श्लं--असुरकुमाराणों भंगवन्‌ | पूोहता: पुदगंकाः परिणता: 


श्री भगवती सूत्र (४४६) , 
उत्तर--गौतम ! असुरकुमारामिलापेन यथा नैरयिकाणां, 
यावत्‌ चकित कम नि्जेरयन्ति | 
मलाथ--( श्रीगीतम स्वामी प्रश्न करते हैं )-भगवन्‌ 
असुरकुमारों की स्थिति कितनी है १ 


उत्तर--गौतम | जघन्य दस हजार वषे की ओर 
उत्कृष्ट सागरोपम से कुछ अधिक की । 


प्रश्न--भगवन  असुरकुमार कितने समय में श्वास 
लेंते हैं और कितने समय में निःथ्ास छोड़ते हैं ? 

उत्तर--गोतम ! जघन्य, सात स्तोक रूप 'काल में 
और उत्कृष्ट एक पखवाड़े से अधिक काल में | 


.. . भश्न->भगवन्‌! असुरक्ुमार आहार के अमिलापी 
हैं 

उक्तर--हाँ गौतस, हैं । 

प्रश्न--भगवन्‌ | असुरकुमारों को कितने काल में 
आओंहार की अभिलाषा होती है ९ 


उत्तर--असुरकुमारों का अहार दो प्रकार का है-एक 
आगोगनिवेत्तित, दूसरा अनाभोगनिर्षेरतितः अनाभोगनिई- 
चित अर्थात्‌ बुद्धिपूषेक न.होने वाले आहार की अभिलाषा 


- [४४७] अखुरकुमार-वर्णन 


उन्हें निरन्तर हुआ करती है। आमेगनिर्वेचित आहार 
की अभिलापा जघन्य चार भक्त में (एक अहोरात्रि में) ओर 
उत्कृष्ट हजार वर्ष से कुछ अधिक काल में होती है। 

प्रश्च---भगवन्‌! असुरकुमार किन पदार्थों का आहार 
करते हैं ९ ॥॒ 
उत्तरत्गौतम ! द्रव्य से अनन्त प्रदेश वाले द्रव्य का 
, आहार करते हैं । ु 

क्षेत्र, काल आदि के विषय में पण्णवरणासूत्र का वही 
वर्णन जान लेना चाहिए जो नारकियों के प्रकरण में कहा 
गया है। डे 

प्रक्ष--भगवन्‌! असुरकुमारों द्वारा आहार किये हुए 
पुद्डल किस रूप में बार-बार परिणत होते हैं ! 


उत्तर--गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय रूप में, सु-वर्ण रूप में, 
इच्छित रूप में, मनोहर रूप में, ऊध्चे रूप में, ओर सुख 
रूप में परिणत होते हैं। अधः-रूप में या दुःख रूप में 
परिणत नहीं होते | 


के प्रक्ष--भगवन्‌! असुरकुमारों द्वारा पहले आहार 
, किये हुए पुह्नल परिणत हुए £ 


भ्रीभगवती सूज हि [ ४४८ ] 


उत्तर--गौतम ! असुरकुमार के अमिलाप से अर्थात्‌ 
नारकी के स्थान परः असुरकुमार शब्द की प्रयोग करते 
हुए, यह सत्र नारकियों के समान ही समकेना चाहिए । 
यावत््‌ चुलित कम की निजेरा करते हैं ! 








क्‍ ४९ कमधा800-<-ज काश 5 
[| चह्मकुमारंएदि देवी का बराक 
बीस स्अ0908% ७8005 की 

मूलपाठ-- 


प्रदन-नागकुमाराएं भंते | केवइयं काल॑ 
ठिईं परणत्ता ? ै 

उत्तर-गोयमा ! जहणऐेएं दस वाससह- 
अप्ताईं, उकोसेए देसूणाई दो पातिओोवर्ाई 

“नागऊुमा।रा ए भेंते ! केवहकालस्स 

झाणमंति वा ? ४७ 

उत्तत--गोयमा ) जहरोणेएं सत्तरहं 
थोवाण, उकोसेण मुहत्तपुहत्तस्स आखशमांति 
वा ४। 


श्रीमगवठी सूत्र ४५० ] 


प्रश्श--नागकुमारा एं आहारदी * 

उत्तर--हंता, आहारद्दी । 

प्रश्न--नागकुमाराएं मंते ! केवश्काल- 
स्त आहारदे समुप्पज्जइ ? 


उत्तर--गोयमा ! नागकुमाराएं दुवविहिे 
आहारे पणणत्ते। तंजहा-आभेगनिदत्तिए, अणा- 
भोगंनिवतिए य। तत्थ एं जे से अणाभोगर- 
निव्वात्तित से अएुसमयं अविरहिए आंहारडे 
समुप्पज्जई । तत्थ एं जे से आभोगनिव्वत्तिए 
से जहरणेणं चउत्थभत्तस्स, उक्ोसेएं दिवसपु- 
हुतुस्स आहारटे समुपजह । सेसे जहां अछुर- 
' कुमाशाएं, जाव नो अचालियं कम्म॑ निजरंति, 
एवं सुबन्नकुमाराएं वि, जाव थाणियकुमाराएं ति। 

संस्कृत-छाया-प्रश्न-नागकुमाराण भगवन्‌ ! कियक्काे 
' स्थिति; प्रज्ञता * * 


ञ्े पु 4 €ः ए | ० जे कप 
._उत्तर-गीतम | जघन्येन दश वष सहस्नारि, उत्कृष्टेन देशीर्त 
दे पत्योपमे । हि 


[४५१ ] ु नागकुमारादि-वर्यन 


अश्च-नवागकुमारा मगवनू ! कियत्कालेन आनमन्ति वा ४ १ 

उत्तर-मौतम ! नघन्येन संप्तमिः स्तोकै; उत्छृष्टेन मुहत्ते- 
पृथक्लेन आनमान्ति वा 8 । 

प्रश्न--नागकुमारा आहारार्थिनः £ 

'उत्तर-हन्त, आहारारधिनः | 

प्रश्च-नागकुमाराणा मगवन्‌ ! कियत्कालेन भाह्दराधे:समुत्पयते १ 

उत्तर-गौतम ! नागकुमाराणां द्विविध अद्ारः प्रज्ञत्तः | 
_तथपा-आ्रामोगनिर्वतितः, अनामोगनिरर्तितश्व | तत्र योडसावनासोग- 
निर्वर्तित: सोइनुसमयमविरिहित श्राह्मारार्थः समुत्पयते । तत्र योडतावा- 
भोगनिर्वेर्तित। स जघन्येन चतुर्थभक्तेन उत्कृष्टेन दिवसप्रथक्त्वेन 
आहारार्थ: प्रमुत्पयते । शेष यथा असुरकुमाराणाम्‌, यावत्‌ नो अ्रचलितं 
कर्म नि्जर्यन्ति| एवं सुवरगकुमाराणामपि , यावत्‌ स्तनितकुमाराणामिति | 


सलाथे-प्रश्न-भगवन्‌ | नागकुमारों की स्थिति 
कितनी है * । 
'.. छत्तर-गौतम ! जघन्य दस हजार वषे की और 
उत्कृष्ट कुदध कम दो पल्योपम की | 


परन-भगवन्‌ ! नागकुमार कितने समय में श्वासो- 
च्छ्वास लेते हैं ! 


आओ भगवती सूत्र [४५२ ] 


उत्तर-जघन्य सात स्तोर्क में ओर उत्कृष्ट मुहत्त 
पृथुक्त्व में श्वास लेते हैं और निःश्वास छोड़ते हैं । 


प्रश्न-भगवन्‌ ! नागझुमार आहारार्थी हैं १ 
. छत्तर-होँ गौतम ! हैं। 


प्रश्न--सगवन ! नागकुमारों को कितना समय बीतने 
पर आहार की अभिलांपा उत्पन्न होंती है ? 


उत्तर-गोतस ! नागकुमारों का आहार दो ग्रेंकार का 
है--आमेरगनिवंतित और अनाभोगनिवे्तित।. अनाभोंग 
आहार की अभिलाषां प्रतिसमय-सतत उत्पन्न होती है. और 
आशोर्गनिवंचित आहार की अभिलापा जघन्य एके दिवस 
में ओर उत्कृष्ट दिवसपृथक्त्व के पश्चात्‌ होती है। शेष सब 
असुरक्ुुमार की तरह समझना चाहिए । इसी प्रकार सुबरश 
कंमारों सें लेकर स्तनितकुमारों तक समझना चाहिए । 


लक 


मे 4299 ८2०64 23577 ८१८: ै१८:१०६ १ 
पृथ्वीकाय ऋादि का कर्णक 
खली? 5) ली 52 


* * मूलपाठ- 
.. ब्रश्न -पुढवीकाइयाणं भेते! केवइयं- 
काल उठेई पण्णत्ता ? ह 
.._- उत्तर-गोंय॑मगा ! जहरएएं अंतोमुहुर्त, 
उकोसेणं बावीस वांससहस्साईं । 
| प्रश्न--पुंढवीकाइया णे भेते! केवइ- 
कालस्स आणमांति वा, पाणमंति वा ? 
उत्तत-न्वेमायाए आणमंति वा । 
प्रश्न--पुठवीकाइयां आहारटूठी ? 
उत्त--हंता, आहारदठी। 


श्री भगवती सूच [४५४ ] 


प्रश्न--एटवीकाइयाणं केवइकालस्स आ- 
हारदठे समुप्पलड ? 

-उत्तर--गोयमा । अगुस्मय -आपिरिहिए 
आहारटटठे सप्तुप्पज्जद |... 

प्रशन--पुढवीकाइया कि आहारं आ- 
हारोते | 
 उत्तर-गोयमा | दुव्यओ जहा नेरइयाण॑, 
' जाव्र निम्राघाएएं छददिसि, वाघायं पडुच्च तिय 
तिदिसि, सिय: चउद्दिसि, सिय पंचदिसि, वन्नओ 
काल--नील-पीत-लोहिय-हालिद-सुकिलाण । 
गंधाओ सुब्मिगंधाइं २, रसओ तिक्ताई 
फासओ ककखडाईं <, सेसे तहेव । णाणत्त॑- 


प्रक्च-कश्थमाग आहाराते, कह्भाग 
आपादात ? ह 


उत्तर-गांयमा | .असाखजभाग आहा 
'. रात, अणतभाग आगाहते | जावू- 


7 


(४४५५ ] । पृथ्वीकायादि-वर्णंन 


प्रश्न-तास पुराला कांसत्ताए भुज्जों 
भुज्जाी परिणमंति ! 


उत्त-गोयमा ! . फार्सिदियवेमायतताए 
भुज्जों भुज्जो परिणमाति। सेस जहा नेरइयाणे, 
रे ० बह ०, ९ ० 
जाव नो अचलिये कम्म निज्जरंति । एवं जाव 
* «५ ४८७ णे च् 
वणस्सइ काश्याणं। णवरं ढठिई वण्णेयव्वा जा 
जस्स । उस्सासो वेमायाए।. ४ 
संस्कृत-छाया--प्रश्न-पृथितीकायिकानां भगवन्‌ | कियन्त॑ 
काल स्थिति: प्रज्ञतता: ह 
उत्तर--गौतम_ जघन्येन श्रन्तंमुंहूति, उत्कृष्टन द्वाविशति- 
वप॑सदस्ताणि । । 
प्रश्ष--प्टथिवीकायिका भगवन्‌ ! कियत्काकेन आनमन्ति वा 
प्राणमान्ति वा £ | 
उत्तर--गौतम | विमात्रंया आनमान्ति वा | .. 
प्रश्न--पृथिवौकायिका: भआहराराधिन: १, 
'उत्तर--.हन्‍्त, भ्रांहररार्थिन+ | 
प्रश्न--पृथिवाकायिकानां कियत्कालेन अ्ाहरार्व) समुत्पयते 


४ नह 


आीभमगवती सूत् ््ि [४५६ |] 


उच्तर--गौतम ! अनुप्तम्रषमविरहित आहाराथे। समुत्तद्यते ! 
प्रक्ष--परथिवीकायिक्रा: कमाहारमाहरन्ति # 
उत्तर--गौतम ! द्रव्यतों यथा नैेरपिकाणां यावत्‌ निर्व्याघातन 
पड्दिशम्‌, व्याघात॑ प्रतीत्य स्पात्‌ त्रिदिशम्‌, स्पात्‌ चतुदिशम्‌, 
स्थात्‌ पं्नदिशम्‌ | वर्णतः--कालू-नील-पीत-लोहित-हार्ि-शुक्का- 
नाम । गन्धतः सुरभिगन्धानि २, रक्षतः तिबताने ५, स्पशतः कर्क- 
शानि ८, शेष॑ तथैव, नानालम्‌ | 
प्रश्ष--कतिभार्ग आहरुन्ति, कतिभागं स्पशेयन्ति ! 
उत्तर--गौतम ! असंल्येयभागमाहरन्ति, अनन्तमाग स्परी- 
यन्ति, याचत्‌ | 
प्रश्न--तेषां पुद्गलाः कीदशतया भूयो भूय॥ परिणमन्ति ! 
उत्तर--गौतम ! स्पशेन्द्रियविमात्रतया, भूयो भूयः परिणमन्ति। 
शेष॑ यथा नैरायेकाणोम्‌ , यावद्‌ नो अचालितं कर्म निर्जयन्ति-| एवं . 
यावत्‌ बनस्पतिकायिकानाम्‌ | नवरं स्थितिवर्शयितव्या या यस्‍स्स। 
उच्छवासो विमात्रया | 


है 


मूला्थें--भश्ष-भगवन्‌ पृथिवीकाय के जीवों की 
स्थिति कितनी है 


उत्तर--गतम | जघन्य अन्‍्तुमुहर्च की और उत्कृष्ट 
वाइस हजार बषे की). । 


बज 


[४५७ ] पृथ्वीकायादि-वर्णन 


प्रश्न--भगवन्‌ | प्रथ्वीकाय के जीव कितने काल 
में श्रासोच्छवास लेते हैं ! 

उत्तर--गौतस ! विविध काल में श्वासोच्छूवास. लेते 
हैं-अर्थात्‌ इनके श्वासोच्छवास का समय नियत नहीं है। 

प्रश्न---भगवन्‌ ! प्रथ्वीकाय के जीव आहार के 
अमिलापी हैं ! 

उत्तर--हाँ, आहार के अमिलापी हैं । 

प्रक्ष--भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीवों को कितने समय 

में आहार की अभिलाया उत्पन्न होती है १ 

” छत्तर-शोतम! प्रतिसमय-निरन्तर आहार की 
अभिलापा होती है । 

प्रश्न--भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीव किसका आद्यार 
करते हैं ! 

उत्तर-गोतम | द्रव्य से अनन्त प्रदेश वाले द्रव्य 
का आहार करते हैं; इल्रादि नारकी के समान जानना । 
पृथिवीकाय के जीव व्याघात #न हो तो छहों दिशाओं से 

आहंर लेते हैं; व्यंघात हो वो कदाचित्‌ तीन दिशाओं से, 

कदाचित्‌ चार ओर कदाचित्‌ पॉच दिशाओं से आहार 


आहार का व्यांघात छोकान्त के कोनों में ही सेमव है, 
इंसी अपेक्षा से यह कथन किया गया है | नहों कोई व्याघात नं 
है बढ़ा नियम से छह दिशाओं से ही आहार करते हैं ३ 


शआ भगवती सूत्र - (४४५८) 


लेते हैं । वण से पॉचों वर के द्रव्य का आहार करते हैं। 
गंध से दोनों गंध वाले ओर रस से पांचों रस वाले द्वंव्य 
का आहार करते हैं । स्पश की अपेक्षा आठों स्पश वाले 
द्रव्य को आहार करते हैं । शेष - संव पहले के दरणन के 
समान ही समझना चाहिए । 


प्रश्न--मगवन्‌ पृथ्वीकाय के जीव कितने भींग का 
आहार करते हैं. ओर कितने भाग का आस्वाद लेते हैं ? 


उत्तर--गौतम ! असंख्यात माग का आहार करते है 
ओर अनन्त भाग का आखादन करते हैं । 


प्रश्न--भगवन्‌ | उनके आहार किये हुएं पुद्ेले बार- 
बार किस रूप में परिणत होते हैं 4 : 


उत्तर--गातम ; विविध प्रकार की स्पशनेन्द्रिय के 
रूप में पुनः-पुनः परिणत होते हैं, शुष सब नारकियों के 
समान समझना चाहिए । यावत्‌ अचलित कम को निजेरा 
नहीं होती | इसी अंकार जलकाय, अभिकांय, वायुकाय 
आर वनस्पतिकाय. के जीवों के विषय भें समझना चाहिए । 
अलबता इनको स्थिति पृथकू-पथक्‌ है, सो जिसकी जितनी 


स्थिति हो, उसकी उतनी खिति कहनी ओर उच्छवास भी 
विविंध प्रंकार से जानना चाहिए । 


ट्र> 
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372240:24/2 8 247772487 
मूलपा्:- . 
बेइंदियाएं ठिई भाशिऊण « उस्सासो 
वेम।याए । 3, 
प्रश्च--बेइदियाएं आहारे पुच्चा ? 
.. , उत्तर-"अणामोगनिव्वत्तिए: तहेव, तत्य 
 णंजे से आभेगानेव्वत्तिए से एं असंखेज- 
समइए अस्तोसुहुत्तिए वेंमायाए आहारे समु- 
'पऱजह। सेसे तहेब जाव अणंतभागं आासायंति। 


भगवती सूत्र ह [४६० ] 


प्रश्न-बेइंदिया एं भंते ! जे पोग्गले 
ध्राह्रताए गेरहाते, तेक सत्य आहारात, 
णो सब्वे आहाराते ? 


उत्त-गोयमा बेइंदेयाएं दुधिह आहार 

पन्नत्ते; तंजहा-लोमाहारे पक्खेवाहारे य | जे 
ग्गले लोमाहारत्ताए गिण्हति ते सब्बे अपारे- 
सेसए आहारेंति । जे पक्खेवाह्रत्ताए गेर्होते 
तेसि एं पोग्गलाणं असंखेज्जश्माग आहोरेंति, 
आएंगाईं च एं भागसहस्साइं अणासाइज्जमा- 
णाहई, अफासाइज्जमाणाईं, (पैडंस आगच्लति। 


' प्रश्न--एएंसि एं भंते ! पोग्गलाएं 
अणासाइज्जमाणाएं अफासाइज्जमाणाएं य॑ 
कयर कयराहती अप्या वा, बहुया वा, : तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा ? 


 उत्तर--सब्बत्थोवा पुर्गला अणासाह: 
ज्जमाणा, अफासाइज्जमाणा अणंतगुणा । 


[४्क] शीखिय-पर्यन 

प्रभ-जेईंदिया एूं भंते ! जे ऐोगंगले 
' आहारत्ताए गिरहोते, ते एं तेसि पुग्गला कीस 
त्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमात्ति ? 

.._ उत्तर-गोयमा! जिड्भिंदिय-फार्िंदिय- 
पेमायताए भुज्जो-भुज्जो परिणमंति । 

. अश्ष--बेहंदियाणं अंते ! पुष्वाहरिया 
पोंग्गलां पारणया ? ' ह 
उत्तर--तहेव, जाव चालिओं फ़म्म॑ 
(निज्जरंति । 

ह सेस्क्ृत-छायो--हन्द्रियांसं स्पितिभरणित्वा उच्छवाली 
विमान्रया | | 


प्रश्न--दीन्दियाणामाहरे पृष्छा £ 
उत्तर-.अनाभोगनिरवीततस्तथेत । तंत्र यो५ताव/मीगनिवातित 


सोइसंस्येयसमायि्क श्रीम्तमोहू्तिक) विमात्रया भ्राहारार्थ: समुत्पयते। 
शोषं तयैब योव॑द अंनन्‍्तमांगमालादयान्तिं | 


श्री भगवती सूच | [४६२ ] 


प्रश्न - दीन्िया भगवन्‌ | यान्‌ पुदगछान्‌ आहारतया गृंह- 
णन्ति, तान्‌ कि सर्वान्‌ आहरन्ति, नो सबोनाहरान्ति ? 


उत्तर -- गैदम | द्वन्द्रिय णां द्विविध आहार; प्रज्ञत: तथथा 
लोमाहार; भ्रक्षपाहारश्ष । यान्‌ पुद्गलान्‌ छोमाहारतया ग्रहरान्ति तान्‌ 
स्वान्‌ अपरिश्ेषितान्‌ आहरन्ति | यान्‌ प्रक्षेपाहरतया ग्रहरान्ति तेषां 
पुदूगलानामतंस्पेयभागमाहरन्ति, अनेकाने च भागसहसाणि अना- 
खाद्यमानानि, असस्पेमानानि विधंसमागच्छन्ति | 5 


प्रश्द--एतेषां सगवन्‌ | पुटगलानां अनाखायमानानां अस्प- 
रपमानानों च कठरे कतेरेम्योडल्पा वा, बहुका वा, तुल्या दा 
विशेषाधिका वा ? 


उत्तर-- गौतम | सर्वस्तोका! पुद्गला अनास्वामाना अस्प- 
इ्यमाना अनन्तगुणा | 


प्श्न--छीन्द्रिया भगवन्‌ | यान्‌ पुदूगछान्‌ आहारतया गृह 
सन्ति, ते तेषां पुद्गला; कीब्शतया भूयो भूयः परिणमन्ति ? 


उत्तर--गौतम ! निहेन्द्रिय स्पेन्द्रियाविमात्रया भूयों भूयः 
परिणमन्ति॥ 


प्रश्न--दीन्द्रिया्ां भगवन्‌ ! पूर्वाहता: पुद्गला: परिणता 
उत्तर--तथे, यावत्‌ चकित कुमे निर्जर्यन्ति-। 


[४६३ ] - द्वीन्द्रिय-वर्णन 


मलाध--दो-इन्द्रिय जीवों की स्थिति कहकर उन 
का विमाद्रा से-अनियत-श्रासोच्छवास कहना चाहिए । 


तत्पथ्ात्‌ छीन्द्रिय जीव के आहार का प्रश्न होता है 
कि-भगवन ! द्ीन्द्रिय जीव को कितने काल में आहार की 
अमिलाषा होती हैं ! 


उत्तर--अनाभोगनिवेर्तित आहार पहले के ही समान 
समभना चाहिए । जो आभेोगनिवेत्तित आहार है वह ही- 
निद्रय जीवों का दो प्रकार फ्ा है-रोमाहार € गोमों हारा 
खींचा जाने वाला आहार ) और प्रक्षेपाहार ( कौर करके 
मुँह में डालकर किया जाने वाला आहार ) जो पुद्टल 
शेमाहए के रूप में ग्रहण किये जाते हैं, उन सब के सब 
का आहार होता है; ओर जो पुद्ठल प्रच्षेपाहार के रूप में 
अहण किये जाते हैं, उनमें से असंख्यातवाँ भाग खाया - 
जाता है, शेप अनेक हजार भाग विना आखाद के ओर . 
बिना रपश के ही नष्ट हो जाते हैं । 


प्रशन--भगवन! नहीं आस्वादन किये जाने वाले 
और नहीं स्पश किये जाने वाले पुठ्लों में से कोौन्‌-किससे 
अल्प है, बहुत है, तुल्य हे थ्रा विशेषाधिक दे १ अर्थात्‌ 
. जो पुद्कल आसाद में नहीं आये, थे अधिक हे, या जो 
ऋपशे में तहीं आये थे अधिक हैं ! 


भ्रीभगवती सूत्र [४६४ | 


उत्तर--गातम  आस्वाद मे नहीं आने वाल पुल 
सब से कम हैं ओर स्पृश में नहीं आये हुए पुद्दल उनस 
अनन्तगुने है । 


प्रक्ष--भगपषन्‌ [. दीन्द्रिय जीव जिन पुहलां का. 
. आहार रूप में ग्रहण करते हैं, वे पुल किस रूप में पल्टते है ६ 


उत्तर--गोतम | जिह्दा इन्द्रिय ओर स्पशन्द्रिय के 
रूप में पलट जाते हैं।.. 


क्ष--भगवन्‌! हीन्द्रिय जीव .हारा पहले ग्रहण 
किये हुए पुद्रल॒ परिणत हुए-पलटे-हैं १ 


[9] 


उत्तर--“यह सच वक्नन्य पहले की. भाँति ही सम 
. आना यावत्‌ चलित कमे की निजेरा होती है 


$79३% ४४% प्््७ ४8७४७ 7४% ४2% 9४% कै ५ 
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मूलपाठ -- 


तेइंदिय-चरउरिंदियाएं णाणत्तं ठिहए, . 
जाव ऐगाई च एं भागसहस्साई अणाधाइज 
माणाईं, अणासाइजमाणाईं, अफासाइज्जमा- 
णाईं विडंस आगच्छन्ति । 


प्>य्ु 


हि । स्र 


प्रशन--एएंसिं एूं भंते ! पोग्गलाएं 
अणाघाइज्जमाणाएं ३ पुच्छा ? 

उत्तर-- गोयमा !. सब्वत्योवा पोग्गला 
अणाघाइजमाणा, अणासाइजनमाणा अएंतगुणा, " 
अफांसाइज्जमाणा . अणेतगुणा,. तेइंदियाणं. 


श्रामनव्ती सूत्र [४६६ | 
घार्णिदिय-जिव्मिदिय-फासिदिय-वेमायाए भुज्जो 
भुब्जो पारणमंति । 


संस्कृत-छाया-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियाणां नानात्व स्थिती यावत्‌ 
अनेक्रानि च भागसहस्ताणि अनाप्रायमाणानि, अनालायमानानि, 
अस्पृश्यमानानि विध्वेसमागच्छन्ति | 


प्रश्न--एतेषां मगवन्‌ ! पुद्गलानामनाप्रायमाणानां ३ पृष्छा। 


उत्तर--गौतम ! छर्वस्तोका पुदूगला अनाब्रायमाणा:, अना- 
स्वाद्यमाना अनन्तगुणा:, अस्पर्श्थयमाना अनन्तगुणाः | त्रीन्द्रियायां 
प्राणृन्द्रिय -जिहवेन्द्रिय-स्पशेन्द्रियविमात्रया भूयो भूय: परिणमन्ति । 


सूलाय---तीन इन्द्रिय वाले ओर चार इन्द्रिय वाले 
जीवों की खिति में भेद है, शेष सब पहले की भांति हैं। 
यावत्‌ अनेक हजार भाग बिना संघे, विना चखे, विना स्परे 
ही नष्ट हो जाते हैं । 

प्रश्ष---भगवन्‌! इन नहीं संघे, नहीं चखे और नहीं। 
स्पशे किये हुंए पुद्ठलों में कौन किससे थोड़ा, बहुत, तुल्य 
या विशेषाधिक है १ 


[४६७ ] न्नीन्द्रिय आए वरशान- 


उत्तर--है गातम ! सब से कम नहीं संघे हुए पुद्ठल 
हैं, उनसे अनन्तगुने नहीं चखे हुए और उनसे अनन्तगुने 
नहीं स्पश किये हुए पुद्ठल हैं। तीन इन्द्रिय वाले जीवों 
द्वारा खाया हुआ आहार प्राणेन्द्रिय के रूप में, जिह्रा 
इन्द्रिय के रूप में ओर स्पशे-इन्द्रिय के रूप भें बार-बार 
परिणत होता है। चार इन्द्रिय वाले जीवों द्वारा खाया 
हुआ आहार आँख, नाक, जीभ और स्पशनेन्द्रिय के रूप 
में बारबार परिणत होता है । 





पंज्वेन्द्रियतिकिक-तथा-मनुष्य 
ऋादि का वर्क 
मूलपाठ-- 
९ हर 6 ३ ९ है) | हे है 
पंचिदियतिरिक्खजोणियाएँ ठिई भणिऊण 
उस्पासो वेसाया ए। आहारो अगाभोगनिन्वत्तिओं 
': अणुप्तमयं अपिराहिओ, आभोगनिब्वत्तिओ 
जहण्णेणं अंतोम्नुइ॒ततैस्स, उकोसेण छठभत्तस्स । 
सेसे जहा चउरिंदियाणं, जाव-चलियं .कम्म 
णिजरेति ! । 
रे एप भशुस्साण वि, णबरं-आशभोगनिव्व- 
(तिए जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उकोसेणं अट्टमभत्त- 
स्त। सोईदियवेमायत्ताए मुज्े भुज्जो परिणमंति! 
सेसे जहा तहेव जाब-निज्जंरोति । 


[४६९ ] पश्चेन्द्रिय तिर्यश्ञ मनुप्य वर्णन 


(4 कक 


संस्क्ृत--छाया-- प्चेन्द्रयतिर्यंगपोनिकानां. स्थितिर्मणित्वा 
उच्छवासों विमात्रया | शआह्ारो5नाभोगनिरर्त्तितोंइनुसमयमाविरहितः, 
आभोगनिवर्तितों जधन्येन अन्तमुहूत्तेन, उत्कष्टेन षष्टमक्तेन . शेप॑ यथा 
चतुरिन्द्रियाणाम्‌ | यात्रतू-चलितं कर्म निर्जर्यन्ति | 


एंवं मनुष्याणामपि, नवरम आमभेगनिवनर्तितों जधन्येन अन्त- 
मुदतिन, उत्कट्टेन अ्रष्टमभक्तेन । श्रोत्रेन्द्रियविमात्रतया भूयों भूय: परि- 
ण्मन्ति । शेष यथा तबैव यावतु--निजेरयन्ति | 


 मलाथे--पाँच इन्द्रिय वाले तियेश्वों की खिति कह 
*क्वर उनका आहार विमात्रां से-विविध प्रकार से-(कहना 
चाहिएं, | अनाभोगनिवेत्तित आहार पअ्तिसमय निरन्तर 
होता है। आशभोगनिपेत्तित आहार जघन्य अन्‍्तमुहत्ते 
आर उत्कृष्ट पष्ठ मक्त ( दो दिन व्यतीत हो जाने पर ) होता 
है। शप वक़व्यता चतुरिन्द्रिय जीवों के समान समझना 
चाहिए | यावत्‌ चलित कम की निजरा' होती है । 


मनुष्यों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए। 
विशेषता इतनीं हैं कि उनका आभोगनिवत्तित आहार जघ- 
न्‍्यं अन्तंमुदृर्त और उत्कूट अए्टम मक्के-तीन-दिवस बीतने- 
होता है। पंचेन्द्रियों द्वारा गृहीत आहार ( पूर्वोक्त चार 
इन्द्रियों के अतिरिक्न ) श्रोत्रेन्द्रिय के रूप में मी परिणत 
होता. हैै। शेप सब पहले के समानः समझना चाहिए, 
यावत्‌-चलिंत कमे की निजरा करतें हैं । 


शथाउलध<>छक्--श्रा॥0-72हलाथाक 
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मृलप[ठ- 


वाणमंतराएं िहए नाणले । अवसेसं 
जहा णागकुमाराएं । एवं जोइसियाण वि, 
एवरं उस्सासो जहरणेएं मुहुत्तपुहुत्तस्स। आहारो 
जहरणुएं ।दिवसपुहुत्तस्स, उकोसेण वि दिवस- 
पुहुत्तरस । सेसं तहेव । 


वेमाणियाएं ठिई - भाणियत्वा ओहिया । 
_ ऊसासो जहराणेणं मुहुत्तपुहुत्तरस,  उकोपेएं 
तेत्तीसाए पक्खाएं । आहारों आमेगनिवत्तिओ 

. जहरणणेएं दिवसपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए 
वाससहस्साएं। सेसे चलियाहयं तहेव निजरावेंति 


[४७१ ] वाणव्यन्तरादि देव दर्णंन 


[>प 


संस्क्ेते छाया-वानव्यन्तराणां स्थिती नानालमू, अवशेष 
यथा नागकुमाराण'म्‌ । 


एवं ज्योतिष्काणामपि, नवरं उच्छबासो जधन्येन मुदूत्तपृथक्ल्रेन, 
उत्कष्टेनापि मुह्तपृथक्लेन | अ हारा जघन्येन दिवसपृथक्लेन, उत्कष्टेनापि 
दिउसप्रथक्तेन । शेष तथैव | 

वैमानिकानां स्थितिर्मणितव्या औधिको ) उच्छुवासों जधन्येन 
मुहूर्तप्रथक्तेन उत्कष्टेन त्रयश्चिंशता पक्षेः, आहार आभोगनितितो 
जयन्येन दिवसपृथक्लेन, उत्कृट्टेन त्रयश्लिंशता वर्षतइस्रै: | शेष चलि- 
* तादिक तमैव निर्जेर्यन्ति | 

मूज्ञाथ--वाण -व्यन्तरदेवों की स्थिति में भेद है, 
शेष सब नागकुमारों के समान समझना चाहिए | 

यही ज्योतिषी देवों के संबंध में भी जानना चाहिए | 
विशेषता यह है कि-ज्योतिपी देवों का उच्छवास-निश्वास जघन्य 

थ 0० जप अप बे 

और उत्कृष्ट मुहत्ते-पृथकत्व के वाद होता है; और आहार 
जघन्य एवं उत्कृष्ट स दिवस-पुथक्त्व के पश्चात हुआ करता 
है। और सब्र बाते पहले के समान ही समझनी चाहिए । 

बैमानिकों की स्थिति ओधिकी ( सामान्य ) कहनी 
चाहिए । उनका उब्छवास जघन्य मुहूर्ते-पृथक्व और 
“उत्कृष्ट तेतीस पक्ष के. पश्चात्‌ होता है। उनका आभोग- 


श्री भगवती सूत्र (४७२ ) 


निवेतिंत आहार जघन्य दिवसपृथकूत्व के वाद ओर उत्कृष्ट 
तेतीस हजार वर्ष वाद होता है। 'चलित कम की निजरा 
[० पक (७ 6 

होती है, इत्यादि शेष सब पूव॑वत्‌ ही समझना चाहिए । 


व्याख्यान-ऊपर जो. विविध प्रकार के जीवों का वर्णन 
दिया गया है, उसकी कुछ चिशेप बातों पर ठीकाकार ने 
प्रकाश डाला है । 


' सुर कुमार की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम से 
कुछ अधिक की कही गई है, सो वलि नामक अरुरराज की 
अपेक्षा से है । चमरेन्द्र की आयु एक सागरोपम की ही है 
और बलिराज का आयुष्य, चमरेन्द्र के आयुपष्य ले कुछ - 
अधिक है। 


अखुरकुमार का श्वासेच्छवास जघन्य सात स्तोक में 
से ० 2 8 
वतलाया है, किन्तु स्तोक किले कहते हैं, यह ज्ञान लेना 
आवश्यक है। टौकाकार कद्दते हैं-- 


हइस्स अणपगल्नलस्स निरुपकिहृस्स जंतुणों । 

एगे ऊसास नीसासे: एस. पाणुत्ति बुच्चह ॥ 

सत्त पाशुणि से थेवे, सत्त थोवाणि से लवे. । - 

लवाण सत्तहत्तरिए, एस मुहुत्ते वियाहिए॥ 

स्तोक का परिमाण बतलाने के लिए श्वासोच्छवास से 
आरम्म किया- है; पर प्रत्येक जीव का अवासोच्छवास . 
समान कालीन नहीं होता, अतंणव शास्त्र में कहा हैकि दस 
गणना में मनुष्य क श्वालोच्छ॑बास लेना चाहिए । चह. मनुष्य 
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हो, बहुत बूढ़ा न हो, शोक-चिन्ता चालान दो, रुग्ण न 
हे | ऐसे मनुष्य के एक >वास और उच्छवास को- भाण ऋददते 
हैं । सात भाण का एक स्तोक होता है । सात स्तोक का लव 
बैठा हैं ओर सदचर लव का एक मुद्दे होता है। 

काल के सलोकिक माप पराधीन है। आज घड़ी से काल 
का भाप होता है, लाकिन घड़ी हूट ज्ञाय तो क्या किया जाएगा 
ज्ञानियां का कथन दे फि प्रक्राति स्वर्य काल सापती दे, उसे 
समस्य लेना चाहिए । अनुयोग द्वार सूत्र में प्रकृति का माए 
खरसों आदि से वतलाया है । 


/ँ 


|! 


4/ 


जो माप किसी और के आश्रित नहीं है, किन्तु प्रकृति 
“के आशित दे, चह लोकेतर माप है । दुनिया अपनी स्वत 
आख्रा को त्याग कर परतंत्रता के माप में पड़ रही है, लेकिन 
अन्त में प्रति का आश्रय लेना ही पड़ता है । 


ऊपर सुद्दत्ते का परिमाण चतलाया गया है । तौस 

सहर्त का भदोरत्त और पंद्रद अद्दोराच्र का पक्त ( पखवाड़ा ) 
होता है । एक मास में दो पक्त होते हँं। ज्योतिष शास्त्र के 
अन्लुसार महीने में कम-ज्यादा दिन हो जाते है, इसलिए पर्त 
में मी कम-ज्यादा होते हैं। आजकल लेंवत्खरी प्र ज्योतिष 
के दिसाव से माना ज्ञाता है, इसी कारण कोई कभी और 
कोई 'कभी मनावा है, लाकिन शासत्रकारों ने काल के माए के 
लिए पाँच संचत्सर अलग कर दिये हैं । शास्त्र में कद है 
, कि ७७ लव का एक मुहत्त होता है, ३० मुहर्त का एक दिन- 
रात होता है, १५ दिच-रात का एक पतक्त और दरे० दिन-सत 
का एक मास होता है ३ इस काल-ग्रणना में किसी प्रकार की 


खड़वड़ नहीं पड़ठी 


श्रीभगवती सूत्र : [४७४ ) 


काल-गणना की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। अगरेज 
लोग काल मापने के लिए ज्योतिष के सद्दारे नहीं रहे । उन्होंने 
अपनी तारीख मियत कर ली हैँ और चार वे मे एक दिन 
बढ़ा दिया है । 

अगर हमोरे यहां जीत व्यवद्दार सल ऐसा कोई लियम 
बना दिया जाय तो सवत्सरी आदि में कोई अन्तर न रहे। 
प्रश्न होता है, नियम किस आधार पर वनाया जाय ? इसका 
उत्तर स्पष्ट है--७७ लव का एक सुह्तत्ते, ३० मुद्दे का एक 
अददोराच्र, १४ अद्दोराच्र का एक पक्त ओर दो पदक्तचे का एक 
मास होता है। दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतु का एक 
अयन और दो अयन का एक संवत्सर-दोता है । 


असुरक्षुमार का आद्वार जधन्य चार भक्त में बताया है! 
चार भक्क का अर्थ-एक्त दिन आहार करे, फिर एक दिन और 
दो रात न खाकर तीसरे दिन सावे. । इसे चतुर्थ भक्त कहते 
हैं। चतुर्थ भक्त उपदास की एंक संज्ञा है । 


नागकुमार की दो पल्योपम की स्थिति कही गई है। 
यह उत्तर-दिशा के नागकुमार की अपक्षा से है। दक्तिय दिशा 
के नामकुमार की अपेक्षा डेढ़ पल्‍योपम झी ही स्थिति है। 


मुद्दत्त पृथकत्व का अथे है, ७७ लब वॉींतने पर एक 
मुह होता है और दो मुद्दत्ते से लकर नौ स॒हृत्त तककोमहत्त 
पृथक्त्व कहते हैं । दो से लेकर दो. तर की संख्या सिद्धान्त 
मे पृथक्त्व कहलाती है ॥ 


[४जश ] दरण्डक-व्याख्यान 


अखुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक का वर्णन 
किया गया है| इसके वीच में किन-छिन का समावेश है, यह 
' बात इस सभ्ह-गाथा से जात दो सकती हैः-- 


असुरा नाग-सुबण्णा, विज्जु-अग्गी य दीव-उदही य । 
दिसि-वाऊ थणिया वि य, दसभेया भवणवासीण || 


अथोतव्‌--भवनवासी देवों के दस भेद हैं--(१) अरुर- 

कुमार २) नागकुमार (३) सुवणकुमार (४) विदूयुतकुमार (४) 

अग्निकुसार (६ छीपकुमार (७) उद्धघिकुमार (८) द्किकुमार 
३ (६) चायुकुमार और (१०) स्तवनिवकुमार । 


एक देडक नारकी जीवों का और द्स दंडक मवनवासर 
देवों के; यह ग्यारह दंडऋ हुए । इसके पश्चात्‌ एक दंडक 
[पु ज्ञीवो पु 
यृथ्वाकाय के जीचों का श्राता है । 


पृथ्वीकायिक जीवों की आयु अन्तसुंदूत्ते की है। ऊपर 
जो परिमाण मुद्द्त का वतल्ाया गया है, उससे कुछ कम 
समय अन्‍्तमुद्त्त कहलाता है। पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट स्थिति 
२२ दज्ञार वष की, खर पृथ्वी की अपेक्ता से कद्दी गई ड्टै। 
, पृथ्वी के छद्द भेद ढे- 
सण्शा य सुद्ध बालुय, मणोसिला सकरा य खर पुढवी । 
एग वारस चोदस सोलस अट्ठबारस वावीस चसि। 


पहली स्मथिग्च-सुद्दाली पृथ्वी है। इस कीं. स्थिति एक 
हजार वर्ष की है | दूसरी शुद्ध पृथिवी की बारह हजार चर्ष 


न निनमिनमणक «० के बाण के» स्‍ अनमिजर न अब जजनीआणेम यम -०+ +न +5 


आऔभयवती सूत्र [४७६ | 


की स्थिति है | तीसरी वाल॒ुका प्रथ्वी फा चोद इज्ञार वष 
की, चोथी मनःशिला प्रथ्वी की सोलद हजार वर्ष की, पॉचर्ची 
शकरा पृथ्वी की अठारद हज़ार वष को, और छुआ खर 
पथ्ची की वाइस हजार वर्ष की स्थिंते है । 


विमान्ा-आहार कहने से यह वल्पर्य हे कि उसमें 
कोई मात्रा नहीं है। कोई कैसा आहार लेता है, काई केसा। 
घुथ्वीकाय के जीढों का रहन-सद्दन मित्न-भिन्न ओर टिचित्र 
है। इसलिए उनमें ध्वास की भी माछा नहीं है कि कव-कितना 


लेते हैँ | तात्पर्य यह है कि इनका श्वांसाच्छचचास विषम रूप 
है। उसकी मात्रा का निरूपण नहीं क्रिया ज्ञा सकता | 


शास्र सम्बन्धी दात्तों वड़ी आनन्द्रदात्री हैं; मगर 


जिसमें इस वाक्तों का रस लेने का सामथ्य हो, वही आनन्द 
ले सकता है। श्राजकल हम लोगों का ज्ञान अत्यल्प हैं श्रोर 
जीवन में ऊँजाल वहुत हैं । अतए्व दम लोग शास्त्र के रहस्य 
का भली भांति समझ नहीं पाते | मगर आज्ञ जीवन कितना 
हो व्यस्त क्‍यों न हो, जिस समय शास्त्र का निर्मोण हुआ, 


उंख सपम्रय ऐसा जजाल न था । इस कारण उस समय शास्त्र 
वड़े महत्व की दाणेि से दु्ले ज्ञाते थे । 


उक्त चणक्त स इस बात का भी भसलीभांति अन्नमान 
किया जा सकता है कि जन घमे क्‍या हैं? उसको वारकी 

र व्यापकता कहाँ तक जा पहुंची हैं | एक छोटे से राज्य 
का राजा होता हैं, दूसरा वड़े राज्य का छोता है। वाझुदेव 
का भी राज्य है ओर चक्रवर्ती का भी | चक्रवर्ती का राज्य 


रूचलसे बड़ा मगिना जात! है, क्‍योंकि उसके राज्य में सभी एक 


छंच में आ.जाते हैं। खब का एक छच 
| नि ज्ञाना, 
यही चऋदवर्ची का चकवर्तीपत द्दे। 3000» *%७9४४35 
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हम लोग ठीथेकरों की महिमा का परणेन करते हुए 
कऋहते हँ-प्रश्ो | तू च्रिलोकीनाथ है ।' अगर भगवान तिलोकी 
' नाथ है, दो उनके राज्य में दीनों लोक के जीवों का खमांचेश 
होजाना चाहिए । फिर भत्ते ही कोई छोटा हो या बड़ा हो । 
चकवर्ती मनुष्यों पर दी शासन करवा है, लेकिंच निलोकीनाथ 
का छुत्न तो चोदीस दरुडकों के जीदों के सिर प्रर है। उनका 
छुच नारकी जीवों पर भी है। जैसे बड़ा रांजा, अपने खज्य 
को प्रान्तों में चिभक्त करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ ने अपना 
राज्य चोवीस दंडक रूपी प्रान्तों में विभक्त किया है। इस 
दुंडकों में से पहला देडक मारकी का है। भगवान ने नार- 
कियों को -खब से पदले याद किया द्वै । मनुष्य के शरीर में 
'भी पदले पाँच गिना जाता है, सिर नहीं । लोग पैर पूजना 
कहते हैं; खिर पूजना नहीं कहते । पेर का मद्दत्व बढ़ने से 
सिर का मद्द॒त्वं आप दो बढ़ ज्ञाता है। भगवान्‌ का राज्य 
तीनों लोकों में फैला दे। उन्होंने चरक को भी-एक प्रान्द 
चनाया है। 


यहां यह श्राशका हो सकती है कि असुरकुमार आदि 
के, जो समाप ही हैं, दूस देडक मानें गये हैं और नारकी 
जीवों का एक दी | इसका फ़्या कारण है ? इस आशंका का 
समाधान यद दें कि नारकी जीवों में इतनी अधिक उथल- 
युथल नहीं होती; क्योंकि थे दुख में पड़े हैं। भवनवासी 
उथल-पुथल करते रहते हैं। इत्यादि कारणों से उनके दुख 
डेडक क्रिये गये हैं # 4 


० 4 ३5 
# इस विषय में सूत्रों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है किन्तु 
आधचार्यों की धारणा ऐसी है कि नारकी में प्लार्तो नरक के-नेरयिक परत्पर 


श्ीभगवती रज़ [ ४७४८ ] 


फिर प्रश्न होता है कि असुरकुमार के सिवा नो 
अचनवासी समान दी हूँ, फिर इनके अलय-अलग देंडक 
क्यों बताये गये हैं। एक दी दंडक क्‍यों न वता दिया 

जिन भगवान्‌ ने देडक झूपी प्राल्त वनाये दे, उन्हें इस 
विषय में अ्रधिक शान था। दम उनकी व्यवस्था पर ही निर्भर 
रद्दना चाहिए... ' 


पृथ्वीकाय के जीवों का एक दरडक है। पृथ्चीकाय' के 
जीवों को यद्द मालूप्त नहीं: है कि में पृथ्वी है । लेकिन भगवान्‌ 
कददते हैं कि ज्ञो खल असुरकुमारों में दो रह्य है, वदी पृथ्ची- 
काय के. जीवो में भी हो रद्दा है। जैन शास्त्रों में जला अनन्त 
विज्ञान भरा है, वैसा छान श्रन्यत् देखने में नहीं आता। 


भगकान्‌ ने नरक के जीवा, असुरकुमार ओर पृथ्ची- 
काय के विषय से ७२ वाते कह्दी हैं। इन जीवों के जितनी- 
जितनी इन्द्रियाँ हैं, इनका चर्णन भी पिया गया। भगवान्‌ 
की करुणा सभी जीवों पर समान है। 





संल्म् हैइनके बीच में कोई दूसरे त्रत्त जीव नहीं हैं किन्तु 
भत्रनपति देवें। में यह बात नहीं हैं, इनके बीच में व्याघात होने से 
इनके दंडक्‌ प्रथक २ माने है अरथीत्‌ प्रथम नरक के १३ प्रतर और 
१२-अन्तर है। अन्तर में एक २ जाति के भवनपाति रहते हैं ्रौर 
प्रतर में, नेरिये रहते हैं परन्तु प्रथम नरक के नीचे के प्रतर से 

' सातवी नरक तक बीच में कोई भी नहीं होने से नेरयिकतों का एक 
और दश; जाति के भवनपतियों के दश दंडक ( विभाग )-किये 
गये-है -ऐसी. पूवाचारयों की धारणा है । 


[४७९ ] द्रडक-वध्याध्यान 


पृथ्वीकाय की ही तरदद जलकाय, अग्निकाय, चायुकाय 
ऋझौर चनरुएतिकप का भी एक-एक दराडक माना गया है। फिर 
डॉीन्द्रिय, चीन्द्रिद, उत॒रान्द्रिय ओर तिर्यश्व पंचेन्द्रिय का एक 
पक देडक किया ओर एक देडक मनष्य का किया है । चादे 
मजुष्य किसी भी क्षेत्र का ओर किसी भी जाति का हो, सदका 
दैडक एक दी है। मनुष्य के दंडक के वाद वान-व्यन्तर, 
ज्योतिष्क और चैमानिक का दंडक गिना गया है । 


देव और असर-दो योदियां. हैं । देव में ज्योतिष्क और 
चैमानिक गिले जाते हैं और अझुर योनि में असुरकुमार आदि 
गिले जाते हैं । देवा में इतने झगड़े नहीं होते, जितने अखुसे 
में होते हैं | रजवान ने असुरकुमार आदि दख के दस दडक 
गिनाय और देवों का एक ही देडक ग्रिदा । यद च्रिलोकीनाथ 
का राज्य है। 


पृथ्वीकायिक जीव के आद्वार के विषय में कहा गये 
है कि अगर व्याघात न हो तो उनका आहार छद्दों दिशाओं 
से होता दे | यदाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि व्याघात 
किसे कहते हैं ! 


लोक के अन्त में, जहां लोक और अलोक की सीमा 
मिलती है, चई व्याघाद देना सभव है । जहां व्याघात नहीं 
है वहां छुहों दिशा का आहार लेते दे, जहां व्याघात दो चहां 
तीन, चार या पाँच दिशा स आहार लेते हैं | तात्पय यह है 
कि लोक के अन्त मे, काने के ऊंपर रहा हुआ पृथ्चीकायं का 
जीव तीन, सार था पांच दिशाओं से आ्रहार अंहँण करता हैं। 
लव तीप दिशाएँ अलोक मे दव जावी हैं-तीन तरफ अलोक 
शा जाता है, ठेवे तौन दिशा से आहार लेते हैं। जब दो 


श्री मगदती सूच (४८० ) 


दिशाएँ अलोक में दव जाती हैं तव चार दिशा का और जब 
एक दिशा अलोक में दव जाती है तव पांच दिशाओं से श्राहार 
हूते हैं। मतलव यह कि जो दिशा अलोक में दब जाती है, 
उसका आहार नहीं: लेते 


.. पृथ्वीकाय के जीों के एकमा्र स्पर्शनेन्द्रिय ही होती 
है। उन्हें रसेन्द्रिय नहीं है. । जिसके रखेन्द्रिय है चद उसके 
छारा आद्वार अहण करके स्वाद लेता है, मगर यह वात 
इनमें नहीं पाई ज्ञाती । इस लिए यह जीव स्पर्शन्द्रिय सदी 
आंहांर ग्रहण करके उसका आस्वादन करते हैं | इनका यह 
स्पशी भी एक प्रकार का आस्वादन है। 


पाँच स्थावंरों की स्थिति में अपकाय की स्थिति जघन्य 
अन्तर्मुहत्ते क्षी हैं और उत्कृष्ट सात हजार चर की है | 
अश्निकाय के जीवों की जधन्य स्थिति अन्तमुंहत्ते की और 
उत्कृष्ट तीन दिन की है। वायुकाय की उत्कृए स्थिति तीन 
धदज्ञार॒ वर्ष की, वनस्पातिकाय की दुख हजार वषेकी ओर 


पथ्वौकाय की वाईसख हजार वे की स्थिति है । इस-. श्रकार 
इन सब की स्थिति है । 


दो-इन्द्िय की स्थिति उत्कृष्ठ चारह वर्ष की और जघन्य 
अन्‍्तमुहतते-की-है। दो इन्द्रिय चाले जीवों को आमेग-आहार 
की इच्छा असंख्यात समय वाद होती है। असंब्यांत समय 
कितना. लेचा चाहिए, यह बताने के लिंए अन्‍्तर्स॒ह्त का 
असंख्यात . समय अद्दशण किया गयय है । द्ीन्द्रिय जीवों के 


आहार का काई प्िचख्यत चियम सहीं ६, अतएव वह -वैमाना . 
स कहा.गया हैं । 


[४८१ ] दरडक-व्याख्यान 


इन- जीवों का आभोग आहार रोम द्वारा भी दोता है । 
जब वधों होती है तव रोमों द्वारा शीत आप ही आजाता है-। 
वह रोमाहार कद्दलाता है । 


हीन्द्रिय जीचों के आभाग-झाहार के विषय में यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि थे रोम द्वारा ग्रहीत आहार को 
पूर्ण रूप से खा जाते हैं और प्रक्तेपाइर का वहुत-सा भाग 
नष्ट हो जाता है और अलंख्यातवाँ भाग शरीर रूप में परिणत 
होता है ।इस कथन के आधार पर यद्द प्रश्न किया गया है कि 
जो पदगल स्पश में तथा आस्वाद में आये विना ही नष्ट 
हो जाते हैं, उनमें कौन ले अधिक हैं ? अथोत्‌ स्पश में न 
-आने वाले पुदूगल अधिक है या आस्वाद में न आने चाले ? 
इल प्रश्न का उत्तर. यह दिया गया है कि आस्वाद मेन 
आने वाले पुद्गल थोड़े हैं और स्पश न किये जाने वाले 
पुद्गल अंनेन्‍्तगुण है । 


' जझीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवों की स्थिति में अन्तर 
है| चीन्द्रिय जीवों की स्थिति जघन्य अन्तमुहत्ते और उत्क्ष्ठ 
४६ रात-दिन की है । चौइन्द्रिय जीवों की जघन्य अन्तर्मुहत्ते 
अर उत्कुए्ठ छद मास की है। आहार आदि में ज्ञो अन्तर है, 
बद पद्ले वतलाया जा चुका हे । 


पंचेन्द्रिय तियंत्र का आहार पष्टमक्क अर्थात्‌ दो दिन 
चीत जाने पर बतलाया गया है। यह आहार देवकुरू और 
उत्तर कुरू के युगलिक तियचो की अपेक्षा - कहा गयादहे । 
इसी प्रकार. मनष्यों का जो अएममसक्त अथोत्‌ तीन दिन वाद 
आहार कहा हे, वह. भी देवकुरू, उत्तरकुरू के युगलिक 
मनुष्यों की अथवा-भरतादि में जब प्रथम आरा प्ारम्भ धोता 


श्री सगवती सूत्र [४८२ ) 


है या छुठा आय उत्सर्पिणी का पूर्ण होता डे, उस समय के 
मनुष्यों की अपेत्ता समझना चाहिए | 


चान-व्यन्तर की स्थिति जधन्य दस हजार वर्ष ओर 
उत्कुण.ट एक पल्योपम की हे | ज्योतिपी देवां की जघन्य 
पल्योपम के आठवे भाग की और उत्कु.्ट एक पल्योपम और 
एक लाख वर्ष की है। 


ल्लेकर नो मुद्दत्त तक को सुह्चे-पृथक्त्त 
कहते हैं। जघन्य मुदृत्त-पृथर्त्व में दो या तीन मुदर्त 
सममस्तना चाहिए ओर उत्कुष् भ्र आठ ह ना मुंह्ते लता 


४ 
थ 
42 
3 4१ 
का 


चैमानिकों की स्थिति झओधिक कही है। ओऔदिक का 
का परिमाण एक पल्योपम से लेकर तेतीस सागरोपम तक है। 
इसमें जघन्य स्थिति सौधम देवलोक की अपेक्षा और उत्डृष्ट 


अनुत्तर विमानों की अपेक्षा स कही गईं है । 


श्वाखाच्छूवास का जधघन्य परिमाण जधघन्य स्थिति 
चालों की अपेक्षा ओर उत्कुष्ट पारिेमाण उत्कु््ट स्थिति दालों 


की अपेक्षा ले जानना चाहिए । यहेःँ संभ्रह-गाथा कही है 
जो इस प्रकार हैः-- 


जस्स जाई सागराई तस्स ठिई तत्तिएहि पक्‍्खेहिं ! 
उस्सासो देवाण, वाससहस्सेहिं आहारो ॥ 


अथातू-वमालिक देवों की जितने सागसेपंम की स्थितिं 


है, उनका श्याखाचछवास उतने ही पक्त में होता है ओर 
. आहार उतने ही हजार वर्ष में समझना चादिए ६ ह 


है 


[४८रे |] दृए्डक-व्याख्यान 


यह चोौचीस देडकों के विषय में च्यार्यान हुआ | किस 
द्रडक वाले जीव की कितनी स्थिति है; क्‍या आदार है, 
कम पुद्गल कैले लगते है, और किस प्रकार भड़ते है, इत्यादि 
अलेक-विध प्रश्व गौतम सरुप्रामी ने किये और सगवान महा- 
दवीर से उनका उत्तर दिया । 


अब तक जो धश्नोत्तर हुए है, उन सब के आधार पर 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, जब आत्मा अरुपी है तो 
उसमें आहार आदि का रूगड़ा क्यों दे ? ध्तासोहृबास और 
कर्मबंध आदि भी कैसे होते हैँ ? आत्मा अभृर्त होने के कांरण 
आकाश की भाँति निलेप, निविकार रहना चाहिए । 


-... सांख्यमत में आत्मा अकर्ता हे, क्‍योंकि अमूत्तिक है। 
जो अ्रमात्तिक होता है, वह कर्ता नहीं होता; जैसे आकाश। 
आकाश अप्लूर्तिक है, अतएव कर्ता नहीं है, इसी प्रकार आत्मा 
भी कर्ता नहीं होना चाहिए । 


».. खांख्य के इल मत में यह प्रश्न उपस्थित दोता है कि 
आत्मा अयूर्त होने से अगर कत्तो नहीं है तो खुख-हुःख का 
भोग क्यों करता है ?! इसका उत्तर सांख्य यह देते दे कि 
यह खत्र प्रछ्धति करती है। प्रकति के सखर्ग से आत्मा अपने 
आपको खुखी-दुखी मान लेता है, पुरः वास्तव में खुख-दुःख 
' प्रकृति को दी होते हैं।... सु 

सांख्य की यह भान्यतः न' जैनों को स्वीकार है, न 
वेदान्तियों को । इस मान्यता पर सच प्रथम ही यह प्रइन 
डपास्थित होता है कि आत्मा अगर अरूपी और अकर्ता है 
को, वह शुरीर में क्‍यों पडा है ? सांख़्य यह कह सकते है कि 


श्रीमगवती सूत्र [४८४ | 


प्रकुति ने इसे कैद कर रच्खा है, मगर यदि प्रकृति के रोकने 
से यह शरीर में रुका रहता है ओर करती नहीं है तो उसे 
मुक्ि कैसे प्रांप हो सकती है ? इसके अतिरिक्त जड़ प्रकृति 
को तो कत्ता साना जाय और चतन आत्मा फो अ्रकत्ती कहा 
ज्ञाय, यह कहां तक तर्क संगत दो सकता है ! 


अब यह कद्दा जा सकता दै कि आपके ( जैन ) मत में 
आत्मा रूपी है. या अरूपी ? रूपी तो आप स्वीकार नहीं 
करते | अगर अरूपी है ओर जश्ञानवान भी है तो वह अशान 
के काये क्‍यों करता है ? इसका छत्तर यह है कि श्रात्मा 
स्वभाव से अरूपी होते हुए भी प्रक्ति के साथ लगा हुआ है। 
आत्मा अनादि काल से है और अनादि काल से ही कर्मों के 
साथ उलका संयोग दो रहा है । कर्मो के साथ एकमेक हो 
जाने के कारण ससारी आत्मा फधश्वित्‌ रूपी बना हुआ है 
और अपने असली खरूप को भूल गया है। वास्तव में आत्मा ' 
ही कत्तो है। वद्दी सव क्रियाएँ करता दे आत्मा शरीर में 
रहने वाला देददी है और शरीर, देह है। झात्मा के दो देद हैं । 
एक सूच्टम, दूसरा स्थूल। स्थूत्र देह जब छूट जाता है, तव 
भी झूम देह आत्मा के साथ वना रहता है। सूच्तम शरीर के 
साथ रहने से द्वी आत्मा वार-बार जन्म-मस्ण करता है। 
जन्म-मरण का यह कारण जंव मिट जाता है तव जन्म -मरण 


भी मिट जाता है। जन्म-मरण का कारण क्या है, यही वन 
अब भगवती सूत्र में आता है। । 


(00 


आत्मषएलई फ्रारंम्ंत आदिकोए कूल 
मूलपाठ-. - 


प्रश्न-:जीवाएं-मंते !!:कि आयोरंगा 
यररभा: तदुभयारंभी, अणारिभा ? 


उत्तर-गोयमा ! अत्थेगदया जीवा:-आया- 
रंभाउंते, परारंभा वि, तदभयारभा; णो अणारंभा) 
आत्येगहया- जीवा णो आंपारंभा, नो परारेभा, 
नो तहुभयारे भा, अनारेमा। 


(७ अं 


प्रश्न--से केएंडेए -भंतें ! शव वुच्चह,. 
अत्विगंइया जीवा आयोारंभा वि ' ,एवं पाडिई- 
डच्चारेयव्व ? 


श्रीभगवदी ड़ ह [ ४८६ ] 


उत्तर-गोयमा ! जीवा दुधिहा परणत्ता, 
तंजहा-संसारसमावरणुग[ य, असंसारसमा- 
वणणुगा य । तत्थ एं जे ते असंसारसमा- 
वरणणुगा ते ण॑ सिद्धा, सिद्धा एं नो आयारंभा 
३ जाव-अणारंभा | तत्य एुं जे ते संसार- 
समावरणगा ते दुविहा परणणत्ता, ते जहा- 
संजया य, असंजया य। तत्य ण॑ जे ते संजया 
ते दुविहा पणणत्ता, तं॑ जहा-पमत्तस जया य, 
अप्पमत्तसंजया य4 तत्थ एं जे ते अपमत्त- 
सजया ते णे नो आयारंभा, नो परारंभा, जाव- 
अणारभा-+ तत्य एं जे ते पमत्तसंजया ते सुदं 
जोग॑ पडच्च नो आयारंभा, नो परारंभा, जाव 
अण्रंभा । असुर्भ जोगं पहुच्च आयारभा वि 
जाव-णो अपारंभा । तत्य ण॑ जे, ते असंजया 
ते आवेरात पहुच्च आयारंभा वि जाव नो 
अणारभा । से तेणट्ण गोयमा | एवे चुचह 
अत्यंगश्या जीवा जाव अणारंभा'। 


[४८७] ॥ मी कल मर वर्णन 


संस्कृत छाया--प्रश्व--जीवा मगवन्‌ ! क्रिम्रात्मास्म्मा।, 
परार्भा;, तदुभयारम्भा;, अनारम्पा 


उत्तर--गौठम | सन्लेकका जौबा आत्मारम्भा आँपे, परासम्भ 
अपि, ठदुंसयारम्मा श्रपि, नो अनारमसा: | सन्लेकका चौदा नो 
जत्मारम्भा:, नो फ्रारम्भा,, नो ठसयारम्भा:, भ्रनारम्भाः | 


अश्न--तत्‌ केनाथेन भगवन्‌ ! एबमुष्यते-सन्येकका बी 
आत्मार्मभभा अपि, “एवं प्रत्यु्ारपितव्ययोँ £ 


उचर--गौतम  जीवा द्विविधाः प्रज्ञत्ताः, तथथा-सेसारंसमा 
पत्रकाश्च, असंसारत्मापत्रकाश्व । तत्र ये ते असंसारसमाप्रकास्ते 
सिद्धा:, सिद्धा नो आत्मारम्मा; यावत्‌ अनारमाः । तत्र ये ते सेसार- 
समापन्नकास्ते द्विवेधा: प्रज्ञत्ा। , तदथा- संयताओ, अ्रसंयताश्व । 
तत्र ये ते संयतास्ते द्विविधा; प्रज्ञत्ता: | तथया-प्रमचसंयताश्व, श्रप्र- 
मचसंयताश्व | तत्र ये ते शअ्रप्रमचसंयतास्ते नो श्राध्मारम्भा:, नो 
परारम्भाः, .यावत्‌ अनारम्भा:  तत्र ये ते प्रमत्तसंयतास्ते शुर्भ योगें 
ग्रतीत्य नो अच्मारम्मा: , नो परारम्भा:, यावत्‌ भ्रनारम्भा: | अशुर्भ 
योगं प्रतीत्य आत्मारम्भा अपि, यावत्‌ नो भ्नारम्भां: । तत्र ये,ते 
असंयतास्ते अ्रविर्रात प्रतीत्य आत्मारम्भा अपि, यावत्‌ नो अनारम्माः | 
: ठद्‌ तेनार्थेन गौतम | एवमुच्यते-सन्त्पेकका जीवा यावत्‌ अंनारम्माः! 


मुलाथ--प्रश्न-भगवन्‌ | क्या जीव आत्मारंभ है, 
परारंभ हैं, उभयारम हैं, या अनार॑भ हैं ? 


* श्रीमगवती सृत् ह [४८८ | 


. छत्तर--गौतम ! कितनेक जीव आत्मारंभ भी हैं, 
परारंभ भी हैं और उभयारंभ भी हैं, पर अनांसंम नहीं हैं; 
तथा कुछ जीव आत्मारंम नहीं हैं, परारंभ नहीं हैं, उमया- 
र॑भ नहीं हैं, पर अनारंभ हैं! * 


प्रश्न--भगवन्‌ | इस प्रकार किस हेतु से कहते 
हैं कि ' कितनेक जीव आत्मारंभ भी हैं !, इल्यादिक पूर्वक 
प्रश्न फिर से उच्चारण करना चाहिए £ 


उत्तर-गोतम ! जीव दो प्रकार के कहे गये 
हैं। वे इस प्रकार--संसारसम्शपन्नक और अससारसमा- 
पत्रक | उन में जो जीव असंसारसमापन्नंक हैं, 
पिद्धं हैं ओर वे आत्मारंभ परारभ या उभयारंभ 
नहीं हैं, पंरं अनार॑भ हैं । उनमें से जो संसारंस- 
'मापन्नक है, ये दो प्रकार के कहे गये हैं। वह इस 
प्रकार सयत ओर असयत । उनसें जो संयत हैं; वे 
दो प्रेकार के. हैं | वह इस प्रकार-अ्रमत्त सैयत और 
अप्रमत्त संयत। उनमें जो अप्रमत्त संयतं हैं वे आत्मा- . 
रभ, प्रारंभ या उमयारेभ नहीं हैं, पर अनारं॑म हैं । 
उन मे जों गप्रमत्तसेयत हैं, वे शुम्॑ योग्म की अपेत्ता 
आत्मारभ, परारंभ यावत्‌ उमयारंभ नहीं, पर. अनारंभ 
है। औए “वे अशुभ योग की अपेक्षा आत्मारंभ भी हैं 
यावत्‌ः अनारंभ- नहीं है और जो- असयत हैं, वे 


[४८६ ] ._: शात्म-परारस्मादे वर्युन 


अविरति की अपेज्ञा से आत्मारंभ भी है, और यावत्‌ 
अनारंभ नहीं है! इसलिएं है गोतम / इस हेतु से ऐसा 
कहा जाता है कि 'कितनेक.जीव आत्मारंभ भी हैं, यावत्‌ 


०४७ आ 


अनारभ मी हैं | 


व्याख्यान-गोतम स्वामी भगवान से प्रश्न करते है-- 
भसगवन्त्‌ ! जीव आत्मारेभी हैं, परारंसी है, तदुभयारंभी अथोत्‌ 
आत्मारंभी और परारंभी है, या अनारंभी हे 28 2 


आरंभ शब्द अनेक अर्थों में प्रचलित है । किंसी कार्य 
को शुरू करना भी आरंभ कहलाता है | लेकिन यहां यह 
अभिप्राय नहीं है । यहां आरंभ का अथे है-- ऐसा सावद 
कार्य करना, जिससे -किसी जीव को -कंष्ट -पहुँचता हो, या 
डंसके प्राणों का घात होता हो | अर्थात्‌ आज्व छार में प्रवृत्ति 
करना आरंभ कहलाता है। 


आत्मांरंभ के दो अथ है - आस्रवद्वार में आत्मा को 
भवृत्त करना और आत्मा द्वारा स्वयं आरम्स करना । 
जो ऐसा करता दें चद आत्मारंभी कहंल्ाता है 4 दूसरे 
को आस्त्रव में प्रवृस . करना या दूसरे के छारा आरंभ 
कराना परारंम है और ऐसा करने ' वीला प्ररारंभी कहलाता 
है । आत्मारंस और परॉरंम दोनों करने वाला उसयारंभी 
कहा जाता है. | जो जीव, आत्मारंभ, ,प्रारंभ. और 
उसयारंभ से रहित होता है, वह श्रनारंसी हे। श्री गौतम 


स्वाप्री ने इखी संवंध में भगवान से प्रश्न किये हैं । 


भरी भगवती सूत्र 8 (४६० ) 


गौतम स्वामी के प्रदन के उत्तर से भगवान्‌ फरमाते 
हँ-मोौतम । कई जीव ऐसे हैं जो, आत्मारंभी भी हैं, परा- _ 
रंसी भी हैं, उसयारंसी हैं, पर अपारंभी नहीं हैँ। तथा कुछ 
जीव ऐसे भी है जो न आत्मारंमी हैं, न परारंसी हैं, न उभया- 
रंभी हैं, किन्तु अनारंभी हैं । 


प्रइन किया जा सकता है कि अगर आत्मा अंरूपी है 
तो आरंभी कैसे हो सकता है ? अगर आत्मा अरूपी दोते 
हुए भी आरंभी डे तो खभी झारंभी होने चाहिए । कोई आ- 
रंभी और कोई अनारंमी, यद्द भेद किस कारण से है ? 


इस प्रश्न का समाधान यह है कि जीव एक.ही प्रकार _ 
के नहीं है। जीवों के सुन््य दो भेद हैं-एक ससारी अथौद्‌ 
जन्म-मरण करने वाले श्र दूसरे अससारी भर्थात्‌ जन्म- 
मरण से मुक्ते-सिद्ध भगवान्‌ 


एक प्रश्न और दो सकता है कि संखार में स सिद्ध हुए 
हैं या सिद्धों में से सलारी जीव आये हैं ! यह दो भेद कब 
से वे हैं! झगर दोनो भेद अनादिकाल से हैं तो सिद्ध, - 
संसार में रहकर वने-हँ या संसार से वाहर रहकर ? अगर: 
ससारी जीव पहले हैँ और सिद्ध उन्हीं में से निकले है, 
ता जीव सूलतः एक ही प्रकार के हुए । अगर सिद्धों को 
अनादिकालीन भाना जाय ते। यह भी मानना पड़ेगा कि कोई 
जीव स्वभाव से निरंजन, निर्विकार हैं ओर कोई स्वभाव से 
संसार दोते हैं। ऐसा माने विना दो भेद किस प्रकार ह्दोः 
सकते है! 


यह प्रइन उपर से अटपटा ज्ञान पड़ता है, लेकिन 


५ 


[घष्ू]. | शआत्म-परारस्भादि वर्णन 


चास्तव में अटपटा नहीं है। शञानी जनों का कथन है कि जीव 
अनादिकाल से, स्वभाव से, निश्चयनय की अपेक्ता असंसारी 


. ही है, किन्तु कर्म-रूप उपाधि के ससग से ससारी यना हुआ 


है यद्यपि जीवों के मौलिक स्वभाव में बिक भेव्‌ नहीं दे, 
मगर शुद्धि-अशुद्धि के कारण भेद हो गया हैं । 


थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि जीव अनादि- 
काल से असंसारी है, तो यह सवाल खड़ा दोता डे कि संसार 
कवसे दे ! 


“ अनादिकाल से ! ! 


.._ जब संसार अनादिकाल से है, तो ज्ञीव कम नाश 
करने का डपाय भी तभी स कर रहा है, ऐसी स्थिति में सिद्ध 
जीव की आदि किस प्रकार द्ोगी ? कल्पना कीजिए, एक नंगर 
में दो मुह हैं । एक मुहुज्ले फे रहने वाले दूसरे सुद्दक्ते में गये 
हैं श्रथ प्रदन यह दे कि शहर कब से है ? 


' अनादि से ! 


अ्रगर नगर को अनादि से मानोगे तो दोनों मुदल्ले 
आर एक मुह स दूसरे मुदक्त में जाना अनादि से मानना 
पड़ेगा | ऐसा न मानने पर नगर फो भी अनादि नहीं माना 
जा सकता। 


कल का भविष्य काल पहले वर्चमान के रुप में आया; 
तब भूतकाल दुआ है । आगे के इजार, लाखं और करेड़ चर्ष 
भी इलीभकार समक लीजिए । लेकिन भूतकाल कितना वीता, 
इसकी काई सीमा दे ? 'नहीं' ! 


ली, कक नंद ; ' [ ४६२ ] 


जब . भमतकाल, कमी न कभी वत्तेमान के रूप में रह 
चुका है, और वत्तेमान के वाद ही भूतकाल वना है, तव उसे * 
अनादि क्यों कहा. जाता है ? इसलिए कि उसकी आदि को 
पता नहीं हे ।,इसी प्रकार कोई भी ज्ञीव, विना खंसारी 
अवस्था के सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन कव से संसारी सिद्ध 
हो रहे हैं इस वात का पता नहीं लगाया जां सकता । 


तांत्पय यहं है कि जौव दो प्रकार के हँ--संसारी और 
असंसारी । संखारी जीव आत्मारंभी, परारंभी, उभयारंभी 
और अनारंभी भी हैं तथा असंसारी निरास्ंभी ही हैं । अ-* 
संसारी किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करते | ससारी जीव 
आरम्भ करते है, इसी कारण वे संखार में हैं ओर आरम्भ -' 
को संवेधां पंरित्यांग कर देनें पर अससारी हो जाते हैं । 


; , आजकल आरंभ का संकुचित अथ लिया जाता है 
लेकिन शास््रकार का कथन है कि मन, वचन, काय के बुरे 
योग को भरी आरम्भ कद्दते हैं । 


न 


. इस संबंध में चहुत-सी वाते हैं, मगर हमें गड़वड़ में 
न॑ पंइंकर यही देखना है कि मोक्ष कैले हो सकता है? वास्तव 
में दी कंमे -वंध का कांरण है। कर्मवेंध रुक जाय और 


पूंवेसंचित कर्मों का क्षय हो जाय ते मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 
गीता में भी कद्दा है 


सहज कर्म कौन्तेय ! सदोषमपि न लजेत्‌ | 
सीरम्भा हि. दोपेण धरमनाभिरिवाइताः ॥ 


जैनदशन को चाहे जिस दशैन से मिलाओ, - इसकी: 
छाया सभी दरशेनो में दिखेगी। गीता में कहा है--हे अज्जुन ! 


धथिध्र] , ह * आत्म-परारम्भादि, वर्णन 


सखार में जितने भी धारम्भ है, चद् सदं कर्मेबन्‍्घ के कारण 
हैं। जैसे अग्नि और घूम का ऋविनाभाद 'रूम्वन्ध है, उसी 
धकारए आरम्भ और दोप का भी ऋविनाभाव है। जहाँ आ- 
रम्भ हैं, वहाँ कमेवन्ध रूप दोए अवश्य दोता है। आरसम्म 
दी दोए का कारण है। कारण हट जाने पर कार्य आप हीं 
दट जाता है । 


यहाँ यद्द प्रश्न उपस्थित होता दे कि आरम्भ के बिना 
न खेती द्योदी है, न व्याएर होता है, न श्वासोच्छुवास हर 
लिया ज्ञा सकता है। पेसी दशा में आरस्म न करके क्या 
मर जाना चादिए ? इस सस्वन्ध में भीता का कथन दै कि 
कर्म के दो भेद करना चाहिए-खहज कमे और शरूदज कर्म ! 


जैन शास्त्रों में भी अल्पारम्भ और महारम्म का विभाग 
किया दे । बिना किल्लिव्‌ आरम्भ के कोई की नहीं सकता॥ 
कर्मभूमि अर्थात्‌ आरम्भ का स्थान । कदाचित्‌ शकर्मभूमि 
से फाई हो तो चह मोच्त नहीं जा सकता 4 जब दिना भारस्भ 
के जीचन निभना कठिन दे, तो शास्त्र कहदा दे कि आरस्म 
के दो भेद कर लो--अल्पासम्म और मद्दारम्भ | इस अत्पा- 
रम्भ और मदारम्प फो द्वी गीता में, फुछ भेद के साथ सहज- 
कर्म और अलहज़ कर्म कदा है। . - ' 


ख्रदज़ फर्म ओर असदज कम में क्या अन्तर दे, इसे 
समस्त । व्यापार फरना कर्म हे । लेकिन एक आदमी भूठ 
चोल कर व्यापार करता है ओर दूसरा झूठ बोले बिना करता 
है। व्यापार में फूट का आश्रय न लेने चाला खटदज कर्म करता 
है और भूठ का प्रयोग करने चाला असघहज फर्म करता .है। 


कआ्षी अगवचती सूछ (४२७) 


इस प्रकार सहज कर्म और असहज कम का अरथ शअल्पारस्भ 
और महारस्त लेवा छाहिए | 


आज कई लोग अल्यपारस्म और मद्ारम्भ का विवेचन 
करके एकदम निरारम्भी होने का उपदेश देते दे । थे मदा- 
श्म्म को त्यागने का उपदेश नहीं देते वरन महारम्भ को 
छोड़े विना दी निरास्म्भी होने का उपदेश देते हैँ। इसका 
परिणाम यह आ रहा दे कि लोग निरारस्भी तो हो नहीं परे, 
और महत्स्म्भ भें पढ़े रहते है । यांधीजी ने आज जिस अ- 
हिंसा. का उपदेश दिया है, वद यद्दी है कि मद्ारम्भ से वचो । 
मदास्पभ से निकलने बाला अहिलाजदी दी माना जायगा। 


एक कपड़ा चर से वता हुआ दे ओर एक मिल से 
चना हुआ होता है। चर्खे से दने कपड़े में अल्पारम्भ है और 
मिल के वने कपड़े में महारमस्भ है। अगर बर्तन के बिना ही 
निदीह दो सके, तब तो दोनों दी प्रकार के आरम्भ उठ जाएँ, 
' लेकिन वस्र के बिना नहीं रहा जाता, अतएणव महदातस्म्भ की 
जगह अल्पारस्भ से काम चलाना अयस्कर है । 


तात्पर्य कह दे कि अत्पारम्भ और महास्म्भ, दो वाते 
हैं। लग्न रहना शक्य नहीं है, अतणव वरू की आवश्यकता 
हुई। चस्न विना ओरस्स के मित्र न्दीं सकते । ऐसी अवस्था 
में वस्र के लिए महारम्भ होने देना, थां अल्पासम्भ से ही 
काम चलाना, इस विषय पर -विवेक के साथ दिचार करने . 
को ऋचश्यकतः है। कदाचित्‌ आप का यह खयाल हो कि. 
जैसे शालिभद्‌ के लिए स्वगे से पेटियाँ आती थीं, उसी भकार ' 
हम लोगो के लिए मेनचस्टर से गांटें आती हैं और बिना 
आरम्भ किये दी हमे वर्ना मित्त जाते हैं। मगर आपको यह 


( ४६५] धात्म-परारसम्धांदि चशणन 


मी ध्यान रखना चाहिए कि शालिभद्र ने उन चस्रों को भी 
वन्‍्धनव कारक समझ कर त्याय दिया थर ( उलने कहा था 
यह चस्ध हमे नीचे गिरने वाले हँ/ डँे चढ़ाने उचाले नहीं १ 
अवएय शालिमद्व ने स्वर्मीय चना फो त्याग फर, सत्ि चव 
कर देश फी खादी चरण की थी | यद्‌ विचारणीय दे कि जद 
रूदगे के बख््र भी बन्धचनकारक हैँ तेरे मिल के दख्य, जो महारम्भ 
से बने है, ऋघोगमदति फे कारण फयों थ हणि। 


मुझे मिलें से द्वेप नहीं है। अध्णरस्म और महारस्थ 
की मीमांसा करना और शाप को यतलाना मेरा कर्तव्य है! 
अगर नग्न न रह सके और अषपाग्म्सी पद्ध भी घारण न 
किये तो महारम्ध में पड़ना ही पड़ेण 


कहर जा सकता है कि चस्र-चसत्र सब समान हैं। कौन 
चख्र कद वना हैँ, इस पचड़े मं पड़ने की हमें क्या आाद- 
श्यकता है ? हमें तो तन देकने से प्रयोजन दे । लेफिन अगर 
आंसभक्ती भी यह कदने लगे कि हमे तो पेट भरने रेश मतलब 
है।श्रन्न हो या मांस हो, हमे इस पचड़े भें पड़ने की क्‍या 
आवचशयकता है ? तो जया उसका कटा ठीक द्ोगा ? अश्रतएव 
चसत्र-चसत्र सब समान दें यह समझना श्रोए अत्पास्थम, 
अद्यारस्त का व्रिचार लत करना घमेशतठा का लक्षण नहीं है । 


सेसार का पतन असहज कम से हुआ है, सहज फर्म 
'ख नहीं हुआ | बालक, माता फा दूध पीता-है, यह सहज कर्म 
हे श्ोर रक्त पीना असहज कम है । उचित यह समझा जाता 
है कि वड़ा होने पर वालक सहज कम दूघ पीना भी छोड़ दे 
लेकिन जब तक वड़ा नहीं हुआ है, ठव तक रक्त पीने का ' 
शखसदज़ कम तो न करे ! 


आमभगवती सु .. (ब्ध्द 


4 क्र ४.0० 5 कस न ह 
. बच्चा कभी मा के स्तन में दांत लंगा देता हे तो मां 

उसे थप्पड़ भारती है-। यह इसलिए कि वालक को माता का 
दूध पाने का अप्रिकार है, * रक्त पीने का दृक़ नहीं है । इंसी 
प्रकार यह पृथ्वी माता है। इस पर दूध पीने के समान अधि: 
कारमय काये जवः तक होते रहँ तब तक इसका सोन्दंये नहीं 
बिगड़ा था, लेकिन खूंत पीने के समान मदाश्म्स के कार्यो 
से इसका सोन्दर्य नए्ट हो रह है । कोयला के लिए. जंगल 
वीरान दो गये, किससे अनेक छानियों हुईं।. इसी प्रकार घुण 
से प्रकृति बिगड़ी । इनसः सक के. बदले मिला क्या ? केवल ठन 
टैंकने के लिए कपड़ा, जो चर्खे की बदौलत भी मिल सकता.था। 


.._ खादी पदलने में जो किया लगेगी वद्द खादी की दे) 
लगेगी, मिल की नहीं लगेगी । मगर मिल केःचस्र पदनने से 
तो मिले की: किया लगेगी ही । “हाथ से चज्नी खादी की क्रिया 
: देढ्की लेंगेंगी.और मिल की क्रिया भारी रंग्रेगी | इसके. 
“अतिरिक्त मिलो के कारण मनुष्यों की आजीविका छिन रहीं; है। 
मशीन बहुत:से मनुष्यों के बदले का काम कर डालती है: भौर 

इससे -मनुष्यों मे बेकारी बढ़ती हैं. और वेकारी बढ़ने से 

भुखमरी -फुल़ती है।+ मनुष्यों का असली मोजनंपैदा करने वाले 
जाग फल के झुलाम वन ऊाते हैँ और अपने जीवन को' खो 

“वठ्तः हैं।। मिल क्रे-कपड़े के लिए - लोग. दृथ, पैर कटा बैठते 

'है.।.डसमें /लगने:चाली! चर्वी और चसेड़ें के लिए पशुओं की 

निदेयताःपूर्वेक/धत्या-की ऊंती है । क्‍या आपको भी उन दीन 

झार भूक. पशुओं पर दया नहीं-आतो! श्रगर आप इन जीचो 


“की हसा.पर विचारु-करेंगे तो आपके हंथ-के और पसिल के 
कपड़ का अन्तर साफ मात्रम हो जञायगा | - 


[४६७१] आत्म परारम्मादे वर्णन 


चस्र पदनने का उद्देश्य शरीर को शीत-ताप से बचाना 
ह। यह ददेश्य क्या खादी पहनने से सिद्ध नहीं ऐोता ? रहा 
इज्जत का सवाल, सो आज जनता की. मनोभावना में बहुत 
अन्तर पड़ गया है । झव खादी जिस आदर की दऐ से 
देखी जाती है, चद आदर चमकीले-भड़काले चस्नो फो भी 
नसीत्र नहीं है । ऐली स्थिति में जो लोग खादी नहीं पहनते 
के घमे ओर इज्जत दोनों से दाथ घोते है।.. » 


महारम्म का त्याग करके अल्पारम्भी होना ही निरा 
रस्ती होने का मार्ग है। आज मदधारम्भ का त्याग करोंगे तो 
कल अल्पारम्भ का भी त्याग कर निरास्म्भी दो सकोमे और 
' अन्त में सिद्ध दो जाओय । 


आप लोग सन्देद्द ही सन्देह में पड़े रहते हैं । खुनते हैं. 
यूरोपियन लेग जब तक न जानें, तब तक तो चादे न करेगे, 
मगर जान लेने पर करने में देरी नहीं लगाते | आप कोग 
समभते हे, घुरे को चुरा जान लिया तो वस हो-गया, मिथ्यात्व 
का पाप रल-गया | लाकिन पर-खत्री को परःस्ली समभते हुए 
कुक करने वाला क्‍या पाप का भागी नहीं होता / इसी 
प्रकार मंदारंभ और अक्पारंस को ज्ञानते हुए भी अगर 
मद्दारस्म को..न छोड़ा तो यद ज्ञानना केसा | इस जानने 
-का फल क्‍या है १ 


- एक गृहस्थ के घर में चोर घुस । चोर जब घर में थे, 
तभी सेठानी की निद्रा संग दो गई । सठानी ने सेठजी की 
जगाया, - सावधान किया आर कद्दा- घर में चोर घुसे हैँ 
माल लिये जा रदे हूँ | सठजौी ने उत्तर दिया--ठीक है, मालूम 
दी गया ।' सठानी ने फिर सेठ को चेताया, मगर उत्तर चही- 


धीमगदती सूत्र , न [४९८] 


ज्ञानता है, मातम है ।' अन्त में सठजी “ जानता हू, जानता 
ऐप ० 
है.” करते रहे ओर चोर माल असवाच उठा ले गये । 
दिशा रा 


इसी प्रकार देश सवक शापको चेतावनी दे रहे हैं. कि 
ज्ञागों, समलों, देखो धन चला जा रहा है। अभी कुछ विशप 
नहीं विगड़ा है। अमी थोड़े ही पराक्मम का काम है, ओर 
यह भी सिर्फ इतना ही की महारंभ को त्याग दशोजेए । वि- 
' देशी खान-पान और चुथा व्यय से झुँह मोड़ लीजिए | उन्नति 
के कार्यों में जुद जाइए । आप विवाह आदि अवसर्रों पर ज्ञो 
बुथा व्यय करते हैं, वही अगर देश झोर जाते के उत्कर्ष में 
करें तो क्या आपकी बदला नहीं मिलेगा ? आप समभतते हैं, 
दिवाह में अधिक खर्च करने से समाज में सम्मान मिलता है, 
पक आप यह भी जानते हैँ कि इससे कौन सम्मान 
ताहे? 


सूख लोग ) ' 


तो इन सूरों द्वारा प्राप्त दोने वाले सम्मान को तो आप मानते 


हूँ ल्ाकिन देश सेवकों द्वारा मिलने चाले सम्मान को क्या आप 
सम्मान नहीं समझते १ आप जो फिजूल खर्च करते हैं सो आप 


अपनी समझ में अपना खर्च करते हैँ; लकेन देश-सवर्कों, 


का कहना दै कि आप भारतवष के घन से होली खेल रहें 
हैं। आप ऐसा करके भारत का गला द्वोच रहे हैं। कदा- 
चित्‌ आप देश और समाज की उन्नति में खर्च न करें, सिर्फ 
'विवाह-शादियों और विंदेशी घस्तुओं में खर्च करना वेद करदें, 
तो सी चद घन वचा तो रह सकेगा ! अगर सेठ की तरह 
जाने हूँ, जानू हूँ करते रहे और जानकर भी आलस्य में पड़े 


रह तो पूवोक्त सठ की भांति लुट जाओगे और सेठानी के - 


घिकक्‍्कार के पात्र इनोसे । 


डर 
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| घन कभी, किली के यहां स्थायी नहीं रद्द | आज है, 
कलें,चला जायगा। इस लिये उससे खुकँत कर लो। आप जैन 
हैं, ज़ैनधर्म का प्रभाव अपने उच्च चरित्र द्वारा वढ़ाइये |जैनघम 
को कलंकित करने बाला कोई काम न कीजिये । 


अब सूल विषय पर आइए । यद्द कदा ज्ञा चुका हे कि, 
झारम्भ का सरल अथ है जीव को कष्ट पहचाना | लेकिन इस 
अर्थ में यह शंका हो सकती है कि जीव सदा-सव्वेदा तो दूसरे 
को कए्ट पहचाता नहीं है। स्तन समय आरस्म नहीं करता 
है। अ्रतएव जाँचों को कभी आरभम्ध करने वलि और कसी 
आरम्म न करने वाले कददना चाहिए । यह शेका उत्पन्न न हो, 
इस लिए आरस्म का समुच्यय में अर्थ किया गया दै-आस्रव- 
द्वार में भदुत्ति करसा ।. ., 


अब प्रश्न यद्द है कि छुठे सुणस्थान वाले प्रमत्तसंयत 
आरख्भी हैं, और सातवें गशुण॒स्थान वाले आरस्मी नहीं हैं, 
तथा आद्चनव की प्रवृत्ति तेरदर्वे गुणस्थान तक है। फिर यह 
अथे कैसे संगत होगा कि आर्रव-द्वार में प्रद्धात्ति करना 
आरमस्म है, क्योंकि सातवें गुणुस्थान से आंगे आरमिमिया 
' क्रिया नहीं है । ह 


इसी सूत्र में आगे गौतम स्वामी ने भश्न किया है कि- 
भगवान्‌! जीव ज़्व तक चलता फिरता है, तव तक उसे मोक्ष 
प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने निषेध में 
दियाहै। क्योंकि जब तक जीव चलता:फिरता है, तव तक उस 
के शरीर से प्राणियों को दुःख पहुँचता ही है । तांत्पय यदद 
है कि चोदहवें गुणस्थान से पूर्व जीव के शरीर से दूसरे 
प्राणियों को कष्ट पहचता ही है । 


शीमगवती सत्र ;$ - [४०० |. 


आत्मा का आरम्भ करे: चद अथवा अपने आत्मा को 
 पेण्णा से जो आरम्भ फरे चद आत्मारम्भी है। मतलब यह हे 
कि स्वेच्छास जो आरम्भ करता है चद्द आत्मारंभी कहलाता | 


' इसी प्रकार परारेभी के भी दो अ्रथ हैं । प्रथम दूसरे 
'के आत्मा को कष्ट पहुंचावे वह अथवा दूसरे की प्रेरणा से 


०» ० मे३ 


आरंभ करें वह परारभी है । 


»,. अपने आत्मा का भी आरंभ करे और दूसरे के शत्मा 
का भी आरंभ कंरे, इसी प्रकार दूसरे की प्रेरणा तथा अपनी 
ग «पे ल कप ] 

इच्छा से जो आरंभ करे चह उमयारंभी कद्दलाता है। 


. आत्मा कई वार काम, फ्रोघ आदि आंन्‍्तारिक चिकारों 
के वश होकर कार्य करता है, कई बार दूसरे के दवाव 
से काम करंता है और कभी-कभी दोनों फारणों से काये करता 
है। इसी कारण आरंमी के तीन भेद किये गये हैं । 


7. 4 हे 
गौतम स्वामी के इसी प्रश्व का एक भाग यद्द है कि, 
कन्या ऐसे जीव भी हैं, जो न आत्मारसी हैं, न परारम्भी हैं, 
न उमयारंसी हैं? क्‍या कोई सिरासंमी भी हैं ? 


._ यहद्द प्रश्त इसलिए किया गया है कि ठाणांग सूत्र में 
आत्मा को एंक # कहा है। अतएव या तो सभी आरंभी 
हया' कह निरारंभी हों। इसके अतिरिक्ल मूल रूप में आत्मा 
अरूपों हैं। सो क्या आत्मा आरंभ करता है या सांख्य के 
ऋथधनानुसार प्रकृति आरंभ करती है और आत्मा भोगतों है.? 
इत्यादे बातों को लक्ष्य में रखकर ही यह प्रश्न किया गया है। 
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9. ] 
है पते आया--ठाखांग सूत्र, प्रथम ठाणा प्रथम सूत्र | 
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इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने यह दिया हे कि-शैतम ! 
कई जीव आत्मारंसी हैं, कई पंरारंभी हैं, कई उसयारंभी हैं, 
पर निरयरंभी नहीं कई जीव पेसे भी हैं ज्ञो न आत्मारंभी 
हैं, न परारंभी हैं, न उसयारंसी हैं, किन्तु निरारंभी हैं। 
ठाणांगसूत्र से, आत्मा को एक क॒द्दा गया है, वह शुद्ध 
खंग्रहनय फी अपेत्ता से द्वी । व्यवहास्नय से ज्ञीव देश अकार 
हँ--संसारी और सिद्ध । 


' खेसरणं सेसारः । अर्थात्‌ एक गति से दूसरी-गति में 
जाना संसार है। आत्मा की चंचल दशा ही झसार है। जो 
आत्मा चंचल दशा में है; वह संसार पै ओर जो उंचल दशा 
में नहीं है वद अखेसारी या मुक्त दै। ईनदीं को लिख कहते हैं । 

अप्टकर्म रूपी काछठ फो या जीव के आस्च आदि के 
हेतुओं को शुक्लघ्यान की अ्स्नमि से जलाकर, आवाग प्रच-राहित 
डोने वाले को सिद्ध कहते हैं। गीता में कद्दा है-- 


थदू गत्वा न निवपेन्ते तद्घाम परसे सम! 


अथोत-जिस स्थिति भें पहुँच जाने पर फिर लौटं कर 
नहीं आना पड़ता; उस स्थिति को सिद्ध गति कहते हैं । जो 
यंदद स्थिति प्राप्त करते ६, चह सिद्ध कहलाते हैं । 


सिद्ध भगवान्‌ न श्रात्मारंभी हैं, न परारंभी है और 
उभयारंधी हैं ) वे स्वेधा निरारंभी हैं । | 


कुछ लोगों का कथन है .कि जो शक्ति, ईश्वर भानी 
गई है, चद्दी जगत्‌ फा कचो है । अगर यह कथन मान लिया 
तो ईश्वर को सी आरंभी मानना पड़ेगा | इस हालत में 


भर 


भी भगवती झृत्न | (४०२ ) 


ससारी जीवों से उसमें कोई विशेषता न रह जायगी । अतः 


' » ज्ैन-धर्म ऐसा नहीं मानता । जैन-धर्म के अचुसार सिद्ध 


कतछत्य होते हैँ, उन्हें कोई भी काम करना शेष नहीं रहा है । 
विना इच्छा के जगद-निर्माण होना सभद नहीं है और ईश्वर 
में इच्छा शेप नद्दी रहती । 


जो लोग ईश्वर को क्चो मानते है, उनसे यद पूछना 
चादिए कि आप ईश्वर को पूणतणा कत्तों मानते है या अश- 
तया * अगर ईश्वर पर्णुतया करत्तों है, तो दम लोग कुछ भी 
प्ने-घरने वाले नहीं रहे । जो कुछ किया, ईश्वर ने ही 
किया । खिलाना, पिलाना, चलाना आदि हमारी समस्त 
क्रियाओं का कत्तों भी इश्वर ही ठहरता है । सभी भले-चुरे 
काम उसके ही कत्तेव्य हैं । अगर यह सत्य है तो जीवों को 
मिंन्न भिन्न फल क्यों भोगने पड़ते हैं ? मान लीजिए, 
बादशाह की प्रेरणा स्र पांच आदृमियाँ ने पांच काम किये। 
जब पांचों बादशाह के वताये हुए काम करके लौटे, तो 
वादशाह ने उनमें ख्रे एक को वजीर वनाया, एक को दूसरा 
ओहदा दिया, एक को पुरस्कार दिया, एक की सम्पत्ति 
छीन लीं श्लोर एक को जेल से डाल दिया । सभी ने वादशाह 


की इच्छा से, परणा से, उसके चतलाए काम किये, फिर किसी 
को पुरस्कार और किसी को दंड क्‍यों ? ऐेसा करने वाला 


वादशाह क्या न्‍्यायी कहला सकता है ? नहीं। 


इ्ली प्रकार आत्मा यदि ईशवर की प्रेरणा से कार्य करता है 
स्वयं नहीं करता, तो फिर ईश्वर सिन्न-सिन्न फेल क्यों देता 
ह£ एक को खुखी और दूसरे को दुखी क्‍यों वनांता है? 
फल का स्व भ्ु ओर किसी को नरक में क्यों भेजता है? 
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अगर यह फहा ज्ञाय कि जीव जैसा कमे फरता है देसा फल 
सोगता है, तो फिर कम का कर्चो। कौन ठददरा? आत्मा ही 
कम का कत्तो सिद्ध हुआ। आत्मा अगर कम का को हैं- 
ता ई५बर पूर्णतया को नहीं रहा। 


अब आप कद सकते है कि कर्म का कर्ता आत्मा ही 
है, लेकिन फल देने दाला फोई और दे । जैसे चोर स्वेच्छा 
से जल नहीं जाता, ठसी प्रकार आत्मा अपने कम फा फल 
नहीं भोगना चाहता है। ऐसी हालत में फल देने वाला कोई 
और ही देना चाहिए । 


इसका समाधान यह है कि जो जेल में भेजता है, वह 
जेल जाने योग्य कामों को फरने से रोकता भी है । अगर 
परमात्मा कर्म-फल देता है, चह शानी भी है-सभी कुछ 
जानता है और सर्वशक्तिमान भी है, तो घद्द चुरे काम फरने वाले 
फो रोक क्‍यों नहीं देता ? अगर वद्द उसी समय रोक दे तो 
कम- फल देने की आवश्यकता ह्टी न रहे । श्राखिर आप उस 
पिता को कया कहेंगे, जो अपने पुत्र 'को, अपनी आँखों के 
सामंत्र, जान-वृूककर कुएँ में गिरने देता है, रोकने का सामर्थ्य 
होने पर भी नहीं रोकता; ओर फिर अ्रन्त में कुएँ में गिरने 
के लिए दंड देने पर उतारू दो ज्ञाता है! फया बह पिता 
शक्किमान्‌ , न्‍्यायी ओर द्यालु कहला सकता दै १ 


तब प्रश्न होता है, आखिर ज्ञीव किसकी प्रेरणा से कमे 
का फल भोगता है ! इसका सरल समाघान यद्द है कि अगर 
कोई अपने मुँह में मिश्री डालेगा तो उसे मिठास आप ही 
आपएगी। यदद मिठाख ईश्वर ने दी या मिश्री में ही मिठास 
फा गुण है ! मिचे खांन वाले फा मुँह जलेंगा। सो ईश्वर 


श्रीमगवती सूत्र [४०७ | 


उखका झुदद ज़लाने आयगा या मि्चे में ही सुँद जमाने का 
गण है। मिश्री अगर मिठास नहीं देती मिचे मुँह 
नहीं जलाती, तो चह मिश्री या मि्े दी नहीं है। इसी 
प्रकार कमे में अगर शुभाशुम फल देने की शक्ति न हो ते 
वह कम ही नहीं है। जिस प्रकार सैँहं॑ को मीठा करते 
आर अलाने का गुण मिश्री और मिर्च में है, डसी प्रकार 
शुभ और अशुभ फल देने फी शक्ति कम में है । 


संब प्रश्न होता ६ कि क्या ईश्वर के कत्ता स माना जाय! 
इम प्रार्थना में ईश्वर को कर्ता मानते है, लॉकिन इसका 
तठात्पये यद नहीं है कि ईश्वर के सिर पर संसार रचने का 
भार लाते हैं और उस सेसार-कार्य में प्रदत्त करते है-। 
भगवान्‌ ने अपने शान में सब जाँचों के देखा है। जीच स्वयम 
तो अपने कार्यो फो नहीं जानते, परन्तु ईश्वर को अपने विशिष्ट 
ज्ञान द्वारा ख़ब के कार्यों का पता है। इसी लिए उन्होंने गौतम 
स्वामी का अपना वजीर वना कर सब दाल वतला दिया कि 
ज्ञीच इक प्रकार आत्मारंभी, इस प्रकार परारंभी और इस 
भकार उसयारंध्ी या निरारंभी होते हैं । ऐसा प्रकट करके . 
भगवान ने जगत्‌ को सन्‍्मार्ग दिखलाया दहै। सन्मांग प्रदशक 
देने से भगवान कर्ता है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं- 


आंरूंगवोहिला्, समाहिषरमुच्तम दिन्तु। 


अथातू-रोग रहित वोधि और अछठ ठम समाधि दीजिए । 


अगर परमात्मा कुछ न देता छोता तो उससे यह 
याचनः क्या की आंती * इससे प्रकट है कि परमात्मा निमित्त 


रुप से कर्ता हैं। चद समस्त आत्मंगुणों को प्रकट करने 
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वाला दै-। यद्यपि हाथ से लिखा जाता है, तथापि प्रकाश 
के अ्रमाव में लिखना शक्‍य नहीं है। लेखन-किया में दाथ 
कर्ता है, लेकिन प्रकाश भी निरमित्त कर्ता है। जैसे सूर्थ आँख 
को प्रकाश देता है, उसी प्रकार ईश्वर हृदय को प्रकाश 
देता दे । अतः ईश्वर फो निर्मित्त-कर्ता मानने भें कोई 
हानि नहीं है । स्तुति में भी कद्दा है-- 


कारण पद कत्तोपणे रे, करि आरोप अभेद | 
निज-पद अर्थी प्रश्यु थकी रे, करे अनेक उमेद । 
अजित जिन! तारजो रे ॥ 


जिसे कारण कहते ६, उले की मान कर, अभद्‌ 
रूप से डसकी स्तुति करंत हैँ। अपने आत्मा की स्वतेत्रता 
चादने वाला प्रायी, उंस परमात्मा से श्रनेक उम्मीदें करता है 
और कंद्दता दे-प्रभो | मुझे तारो। 


सिद्ध. निरारंभी हैं, इसी कारण हमें तार सकते हे 
अगर वह निरासंभी न होते तो दम तार भी न सकते | 


सिद्ध पद ध्येय है। इसी की प्राप्ति के लिए सब 
कुंछु किया जाता है। मगर देखना चादिए कि उस पद की 
शासति केसे हो सकती है ! 


ह सर्च प्रथम आप लोगों को यह शान प्राप करना चादिए 
कि आप यहां क्‍यों थ्राये हैं ? हमारा ओर आपका ध्येय एक 
ही है। आप दमारे ध्येय की अपना ध्यय. वन्ाकर यहाँ उप- 
स्थित हुए है, इसलिए हमारा आत्मा, परधात्मा को, जिस रूप से 
स्वीकार करता है, परमाात्म-पद प्राप्त करते के जो उपाय 


श्रीमगवतो सूत्र [५०६ ] 


देखता है, चद्दी सव हम आपको छुनाते हैं। जो भव्य पुरूष 
इन ठपायो का सदा ध्यात रखते हैं और परमात्मा की स्तुति 
में मत लगाते हैं, वे ससारो से अलंसारी वन जाते हैं, आरंभी 
स्त मिरारंसी वन जते है । 

भगवान कहते हैं- गौतम ! ससारी जीव भी दो तरद 
के हैं--संयत और अखंयत । जो मनुष्य सब प्रक्नार की 
वाह्याभ्यन्तर प्रेथि से और विपय-फपाय से निन्षत्त हो गये हैं, 


वह सयत कदलाते हैं। जो विषय-कपाय से निवृत्त नहीं हुए , 


हैँ और आरंभ में प्रवृत्त हैं, वह असंयत कहलाते हैं । 


सयत भी दो प्रकार के हँ--प्रमादी और अ्रप्रमादी | 
अप्रमादी सेयत मे आत्मारंसी हूँ, न परारंभी हैं, न उसया- 
रंभी हैं, किन्तु निरारंभी हैं। प्रमादी सयत के दो भेद हैं - 
शुभ योग वाले और अशुभ योग चाले। घुस योग चाले प्रमादी 
सयत न आंत्मारंभी हैं, च परारंभी हैं, न उमयारंभी हैं, किन्तु 
निरारंसी हैं । अशुभ योग वाले प्रमादी सयत फनिरारंसी नहीं 


झ्ड्‌ 


हैं, किन्तु आत्मारंभी हैं, परारंभी हैं ओर रुभयारंभी हैं। 


पूरी तरह विचार न करने वाला इन्हीं वचनों से कगड़े 
में पड़ जाता है | तेरहपंथी भाइयों का कथन है कि यहां श॒स 
योग वाला निरारंभी है, ऐेसा कहा है। वे सन, चचन ओर 
काय के योग को द्वी योग समभते हैं. और ऐसे शुभ योग 
वाल्ले को ही निरारंभी समझते हैं। इसी आधार पर दे 
मिथ्यात्वी की क्रिया को भी भगवान्‌ की आज्ञा में वतलाते हैं । 


लेकिन ऐसा शुभ योग तो खभी गुणस्थानों में है--मिथ्या 


दष्टे में भी ऐसा शुभ योग मिल सकता है। अगर 
न होने ०० प हक हु दल झ्भ 
योग के होने से ही कोई निरारंभी हो ये 


जाता है तो फिर प्रथम 


[४०७] | | आत्म- परासस्भादे वर्शन 


गुणस्थान वालों के लिए क्‍यों न कद्दा ज्ञाय कि वे शुभ योग में 
वत्तेमान हैं, अतः निरारंभी हैं ? कदाचित्‌ यह कहा जाय कि. 
प्रथमं गुणस्थान में मिथ्यात्व होने के कारण मिथ्या दृष्टि 
निरारंसी नहीं है। तो अविरत सम्यगदष्टि के भी ुस योग 
होता दे, उसे निरारंभी क्यों न कहा जाय ? परन्तु 
सम्यग्दष्टि को भी शुभ योग की अपेक्षा से निरारंभी नहीं कह 
सकते । अतए्व यहां शुभ योग का अथ सिफे मन, वचन, 
काय का योग नहीं है, किन्तु उपयोग लगाकर कार्य करना है। 


टीकाकार लिखते ह-शुभ योग चाल प्रमत्तसंयत निरा- 
रम्मी हैं, इसका अर्थ यदद है कि वह उपयोग सद्दित जो कार्य 
करता है, उस सापयोग कार्य की अपेक्ता से वह निरारस्मी 
है । उपयोग पूर्वक योग की प्रवृत्ति को शुभयाग कहते हैं । 
डदादरण के लिए प्रतिलेखन किया को लीजिए। अगर बंद 
डपयोग साहत प्रतिलेखन करता है तो निरारम्मी हैं; अगर 
उपयोग के बिना दी प्रतिलिखन करता दै तो उसके अशुभयोग 
है। इसका प्रमात यह दैः-. * 
: पुदवी-आउकाए-तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसारण । « 
' पडिलेहरणांपमत्तो, छणहं पि विराहओ होइ ॥ 


ह अथात्‌ - प्रतिलिखना में प्रमाद करने वाला-उपयोग रहित , 
द्कर प्रतिलेखना करने वाला पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजरुकाय, 
वायुकराय, चनस्पतिकाय और त्रसकाय--छुद्दों कायों की वि 
राधना करता है । 


श्रीभगवती खून [#०५ ). 

यद्यपिं प्रतिलेखन करते समय छुट्दों कार्यो फे जीव चहाँ 

नहीं आंते, लेकिन जहाँ उपयोग है वहीं दया है । उपयोग 

प 2८ की ही क हिसा नदी न ई >+ 
ने रखंनां दी हिंसा है । ु 

ऊपर जो गाथा प्रमाण रूप में उद्धृत की गई है, उस 

का व्यतिरेक रूप से अथ किया जाय तो यद्द स्पष्ट दे कि 


$ किक प 


बंपयोग शुद्ध दो और प्रतिलेखन करे तो छद्दों कार्यों की दया 
करता है। अतएव यहाँ योग का अथे सामान्य योग नहीं 
लिया गया है, किन्तु उपयोग के अथ में योग शब्द का व्यच- 
हार किया गया है | मन, चंचन, क्यय की भव्गुत्ति रूप जी्म॑ 
यद०ँ लिया जाय दो बड़ी ग्ड़वड़ी हीगी। - । 


खाते से दसवें गुणस्थान में योग के नौ भेद माने 
जाते हैं ।मगर तेरदपंथियों ने नो भेद मिटा कर उनके स्थांन॑ 
पर पांच ही भेद्‌ रख दिये हैं। शुभ योग मिथ्यात्वी और . 
अमव्य जीव के भी होता है, मगर उनके डपयोग-यतना-नहीं 
होने के कारण उन्हें निरारस्भी नहीं कहा जा सकता ! 


सार यद्द है कि प्रमादी साधु छुठे शुर॒स्थान में हैं। 
शब्द नय के अछुसार जिसमें उफ्योग है, वह साधु है और 
जिसमें उपयोग नहीं दैं, वह साधु नहीं है । अनारस्भी देने 
का कारण डंपयोग है।.' के, 


शर्यर के योग खवेरद्- गुणस्थान तक हिंसा दोती 
कि खेकिन उपयोग दोने से वह हदविसा, हिंसा -नहीं मानी 
ती | 'प्रतिलिखन करते समय भी इंलन-चलन होता 
आर उखले जीवधात भी द्वोता है, लेकिन वहां उपयेश्ग युक्त 
झुंभ योग' है, इस लिए हिंसा नहीं है| ऐसा साधु शुभयोगी 


[८६०६ ] ' | शात्म-परास्म्भादि वर्युद' 


होने के कार्रण अनारम्भी है । इसके ,विप्रसेत इलने-चलन 
न करने दाले कर योंग भी अगर श्रेशुम है तो बह आरंभी ही 
“ मादा जायगा £ 


जैनघम में दिसा ओर आरदसा क्या दे; यह देखने 
योग्य हैं । कहे लोग येह तके किया करेते हैं कि--जनशारओं 
में एकेन्द्रिय जीव के घात को भी हिंसा कहर गया है। उघर . 
साएछुंकी पूरे आईसक भी मण्ना हैं । यह कैसे संभव दो सकदा 
है ? माने से शायुकाय के जीयो की हिंसर ढोती है, चलने- 
फेस मे हिंसा छोठती है, दिना हिंसा किए कोई जीव 
जीवित नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति में साधु भी पूर्ण 
-अहिसक कैसे हे! खकते हैं. ? फंदाचित्‌ ओर फक्रियादँ बंद हो 
जाएँ तो भी जीवन के लिए श्वासोच्छुवाल अतलिषाये है 
ओड़ा चहुत हलन-वचलन भी अनियारय हे ॥ इसमे जीवघात 
दोवा है ।- फ़िर पंर्ण अर्टिसा कीं साधना केले लभव डो 
सकती है ? अतएच: या तो इंतनी सूच्म दिसा फो हिंसा 
डी न समझा ज्ञाय या अद्टिसा के अव्यवहायें म्यवा जाय। 


सैवशास्रों मे हिंसा का जो-स्वरूए वत्तत्राया गया है, 
इस पर गस्भीरतापू्वेक विचार करने से इस:प्रश्न का समा- 
ध्शन सहज दी दो जाता है । हिंसा का लक्षण इस प्रकार है- 


अमत्तयोगात्‌ आशत््यपेरोपरो हिंसा ।' 
'--वच्ाथघरन्न 


अमाद के योग से अधीद उपयोग से भ्रष्ट ढेगे फर जीच 
. के पाणों का घात करना हिंसा दे । मुनि जब चोलते हैं दो 


श्री मगवती पूच (४१० ) 


भाषासमिति से बोलते हैं ओर जब चलते हें तो यतना के 
स्तथ चलते हैं । अतएव स॒लि सर्वेथा अर्दिसक है । 


की किक 


. अब प्रश्न होता है कि जिनकलपी सनि वस्र नहीं रखते 
हैं, फिर दे यदता फेसे करते हैं इसका उत्तर यह दे कि 
सुनि छाहे जितकल्पी हो या स्थविस्कतपी, उसमें लिंग का 
. होना आवश्यक है ।-ओर लिंग मे रज्ञोहरण तथा झुखिव॒ल्लिका 
का होना आवश्यक हैं | तात्पय यद्द हे कि जहां प्रमाद का योग 
है-अवतना ह-असातवधानी हे-दर्ी हिसा होती है) मुे प्रत्येक 
क्रिया यतनापूर्वक दी करते हैं, अतएव वे पृर्णरूप से 
आदखक हू । 


ससार-समापन्न जीवों के दो भेद कहे गये ह--संयत 
और असयत । मनि-महात्मा संयत कहलाते हैँ। जिन्होंने 
'कपाय पर रिजय प्राप्त कर ली है ओर जो आत्मा के अखलीं 
आनन्द को उपभोग करते हैँ, वे संयत हैं, ओर जो ऐसाः 
नहीं कर पाये हैं, वे असयत है, + सयत-सनेयों से भी दो 
भेद ह--अप्रमादी ओर प्रमादी । अप्रमादी सेयत थे आत्मा- 
रंसी है, न परारंभी हैं, न उसयांरसी है, फिन्त रिरासंमती हैं । 
सातवें गुणस्थान स चोदद्दवे गुणस्थान तक के साधु अपग्र- 
मादी कोटि में अन्तयेत दै। प्रमादी सयत भी दो प्रकार के हैं- 
एक शुभयोगी, दूसरे अशुभयोगी । शुभयोगी के दिपय में 
पहले ही कहा हा चुका हैं| विस्तार के भय से डस पर और 
अधिक विचार नद्दीं. किया जा खकता + जो शुभ योगी नहीं: 
हैं, अर्थात्‌ जो साध्छु हो गये हैं समर यतना को भूले हुए हैं, 
जिन्होंने आरम्भ का त्याग तो कर दिया है मगर सावधान- 
जागरूक-नहीं हैँ; वे शब्द्तयं से आंत्मारंभी हैं, परारंभी हैं, 
उंयारंसी हैं. किसत निरारंसी नहीं हैं । - 


[ ४१२९ ] आत्म-परस्म्भादे वर्णन 


साधुओं .] इस प्रश्नोच्तर सर आपके लिए एक चात 
स्पए हो जाती है । आप यंद्द न समझे कि आपने तीन करण, 
तीन सम से पाय को त्याग कर दिया सो आप एकदम हने 
प्पाप अवस्था में पहंच गये हैं (अब कोई भी पोप आपको 
स्पश नहीं कर सकता.। त्याग की प्रतिश्ञा का शाच्दिक उच्चा- 
रण करने रेत दी त्याग नहीं हो जाता। चास्तविक त्यागी और 
निरारंभी बनने के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है | 
जिस श्रद्धा के साथ संसार का परित्याग किया है, चही अ्रद्धा 
आजीवन, स्थिर रहे, चटिक बढ़ती .जाय, . ऐसा - प्रयत्न सदेच 
करना चाहिए । इसी प्रयोजन से भगवान्‌ ने गौतम को क्षण 
भर भी प्रमाद न करने के लिए कद्ठा है'। प्रमाद्र ही आरंभ 
है। भ्रतणव आरंभ का त्याग कर देने पर भी संयप् में साव- 
घानी न रखने से शआ्रंस देता है। 


प्रश्न हो सकता है कि जो निरारंभी नहीं हैं, उन्हें साधु 
केसे कद्ा जा 'सकता है ? इसका समाधान यद्द है. कि उनमें 
रफूलत आ गई दै, पर उस गफ़लत को मिटाने की इच्छा उनमें 
है और उन्तकी लेश्या शुद्ध है। अन्त/करंर में लेदया की अशुद्धि 
नहीं है, इसलिए वे साधु-पद्‌ में दी.गिने जाते हैं । पेखा व्यक्ति 
शीघ्र डी शद्ध हो सकता है । जिसकी लेश्या विगड़ ज्ञायगी 
चद्द रलिंग-घारी होने पर भी साधु नहीं है। भप दोने पर भी 
मिथ्यात्व दोता है । 


तात्पय यद्द है.कि प्रमादी सेयमी अशुभ योग की अ- _ 
यैज्षा तो आत्मारंसी हैं, परारंभी हैं, उभयारंभी हैँ-अनारंभी 
नहीं हैँ, और शुभ योग की अपेच्षा न आत्मारंभी, न परारंभी- 
जल उभयारंभी हैं, वरन्‌ अनारेभी हैं। .._ 


श्रीभगवंती सूछ [५९६] 


यद्द हुईं सेयठ की वात | असंयत के विपय मे भगः 
वान कहते है--असंयंतों में जो अविरति हैं, थे आत्मारंभी 
भी हैं, परारंभी भी हैं ओर उमयारंगी भी है ) वे अनारेभी 
नहीं हैं । असंयत में भले ही शर्म योग की धदुत्ति हो. जाय, 
तब भी त्याग-दशा में होने वाली सावधानी उसमे नहीं हें, 
शत्णव बह अनांरभी नहीं हू.! 


गौतम स्वामी, भगवान, से कद्दते दे कि है देवाधिदेव! 
आपकी झअस्तृतवाणी छुनने से मुझे ठ॒प्ति नहीं होती; इसलिए: 
में फिर प्रश्च करता # +-अगंवान ने भी गोतठस स्वामी को 
लक्ष्य करके वाल जीचों के- कल्याण के लिए.लब यातें कहीं. 
हैं। बड़े आदमी के अमृत मिलता दे तो चद सब को बांट. 
देता दे) इस नियम के अनुसोर गौतम स्वामी ने जो प्रश्न 
किये है, के सारे संसार के लिए है । 


 कारकी आदि कोकीर दंहक के लीड 
आर्मी हे ९ हे 


मूलपा5--- 

प्रश्न-नेरहया . एँ. भंते ! कि आयारंभा 
परारभा, तदुभयारभा, अगारभा .? 

उत्तर>गोयमा /! नेरहया आयारंभा.वि, 
जाव णो अणारंभा ।. : 

'अश्-से केणट्रेश ? क्‍ 

उत्तर-गोयमा ! आरिरतिं पहुच्च;- ते 
तेणडेशं, - जाव. ? नो अणारंभा” एवं जाव 
अशुरइमारा वि। पंचिदियतिरिक्वजोणियांतिं। 


श्रीसमगदती सूत्र [४१४ ] 


मणुस्सा जहा जावा, एवरं सिद्धविरहिया 
भाणियव्वा-। 

वांणमंतर जाव---वेमाणिया, जहा 
नेरइया । 


सलेस्सा ज़हा ओहिया । कण्हलेसस्स, 
नौललेसस्स, काउलेसस्स जहा ओहिया जीवा, 
नवरं-पमत्त अपमत्ता न भाणियव्वा । तेउलेसस्स, 
पम्हलेसस्स, सुकलेसस्स जहा ओहिया जीवा, 
नवरं पिड्ा न भाशियव्वा । 
सैस्कृत-छाया--प्रश्न-नैरयिका: भगवन्‌ ! किमात्मारम्भा:, 
परारम्भाः , तदुभयारम्भा; , अनारम्मा: ? 


उत्तर-गौतम ! नेरयिक्रा आत्मारम्भा अपि, यावत्‌ नों 
अनारम्भाझ | 
* पग्रश्न-तत्केनाथेन ? 


उत्तर -गीतम ! अविरातें प्रतीयय, ततू तेनाथेंन, यावद्‌ * नो 
अनारम्भाःः एवं यावद असुरकुमारा आपै। पंजूचोन्ियातेबंगयोनिका3, 


[५१४ ] दण्डकों में आत्मा-रम्भादि वर्णन 
मनुष्या यथा जीवा; , नवरे छिद्धविरहिता भोणतव्या: | . 


बानव्यन्तरा यावद . वैमानिका: , यथा नेरयिका: । 

सल्श्या यथा औषिका: | कृष्शलेश्यस्य, नीललेश्यस्य, कापोत- 
लेश्यस्प यथा औषिका जीवाः,. नवरं प्रमत्ताइुप्रमत्ता न भणितव्या;। 
तेजोलेड्पस्य, पदम॑लेशयस्प, शुक्ललेश्यस्प, यथा औधिका जीवा, 
नवर द्धा न भणितव्या: | 


सूलाथे--प्रश्ष-भगपन्‌ ! नारकी जीव क्या आत्मा- 
रंभी है, परारंभी है, तदुभयारंभी है, या अनारंभी है £ 


उत्तर-गौतम ! नारकी आत्मारंभी भी है; यावत्‌ 
आनारंभी नहीं है । 


प्रश्ष-भगवन्‌ | किस कारण से १ 


उत्तर-गोतम ! अविरति की अपेक्षा से-इस लिए 
अविरति रूप हेतु से नारकी यावत्‌ अनारंभी नहीं है । इसी 
प्रक र यावद्‌ अछुरकुमार भी । पूर्वोक्त सामान्य जीवों की 
भांति पंचेन्द्रिय तियच योनि वाले तक जानना चाहिए | 
मनुष्यों में ज्यों समुच्चच जीव का-कहा पेसे कहना | 
विशेषता यह है कि सामान्य जाँवों में सिद्ध कहे हैं सो य 


नहीं कहना चाहिए । 


श्रीमगवती सूत्र ५१६] 


तजैरसिकों की-तरह वान-व्यन्तर यावत्‌ वेमानिक 
समझना । 


लेश्या वाले जीवों के विषय में सामान्य जीवों के 
समान समझना चाहिए | रृष्णलेश्या वाले नीललेश्या 
और कापोतेलश्या वाले जीव भी, सामान्य जाँच की 
भांति हैं। विशेषता यह है कि स्लामान्य जीत्रों में कहें हुए 
प्रमचत और अप्रमच यहां नहीं कहना चाहिए। तथा तेजो- 
लेश्या वाले, पद्मलेश्या वाले और शुक्नलश्या वाले जीव - 
सामान्य जीवों के समान्त समकना। विशेषता यह कि 


सामान्य ज़ौबों में से सिद्धों का कथन यहां नहीं 
करना चाहिए । ह 


' व्याख्यान-गोतम स्वामी पूछते: हँ--भगवन ! नारकी 

जीव घोर दुःख भोग रदे है, उन्हें एक अवासख की भी साता 

- नहीं है, और झशक्त-ऐसे है. कि कुछ कर नहीं सकते । इस 
' लिए वे निरारंभी हैं ,! 


._. इस प्रद्नन,के.उत्तरमें भगवान फरमाते हैं -दे गौतम ! ह 
नारकी.जीव आत्मारंभी हैं, परारंभी है, परन्तु: निरारंसी नहीं 
हैं । मेरी आरंभी और अनारंभी' की व्याख्या शक्ति-अशक्िं 
या दु:ख खुल पर अवलंबित नहीं है, किन्तु मत, और अन्त 
' को.अपेक्षा स.है। नरक के जीवों के ने- मत हैं, न मर्यादा है . 

और न डन जीवों के त्रत-मर्यादा हो दी सकती है 


[४१७] - दृण्डकों में आत्मायम्थादे चरण 


घम का पालन न प्रोर ढुःख़ में होता है, न घोर खुख 
में । मध्यम केणी के जीव ही अतों का पालन कर सकते हैं। 
नरक फे जीव वहुत डुखी हैं ओर स्वंगे के जीव बहुत खुखी 
हैं; इसलिए इन दोनों के दी ८त नहीं होते। छुख दुख के 
संग्राम में उतर कर आत्मा को .वहाँ- उत्तम-चवाये रखने चाला 
दी.बत .में डतरः सकता है.। 


अगवान्‌ कद्दते हैं >#-गौतस | .नारकी अबरी हैं, इस 
कारण थे अनारंभी नहीं हैं । इसी प्रकार अखुरकुमार ले वैमा- 
लिक देव-तक सभी देवगति वाले.निरारंसी नहीं है, क्योकि" 
थे सभी अब्॒ती हैं । 


यह कथन करके भगवान ने सावधान किया है कि- 
डे-खाघओ ! ऐ मजुष्यो ! जो योग देवों को भी भाप्त नहीं हेर 
सकता, घढ़ योग: तुस्दें- प्राप्त है ।:इसदुलेभ योग को प्रमादी 
होकर बुर्शा न खोझो :। “देवता भी निरारंभी नही हो सकते । 
तुम निरारंभी:द्े-खकते हो ।. इसलिए मतों का पालन करखे 
में असावधाऩ सत. रहना ( 


घुथ्वीकाय के जीव एकेन्द्रिय हैं । दिलते-डलते नहीं हैं, न 
ऋुछ किया ही करंते हैं। वे इतने स्थिर हैं कि साधु भी उतना 
स्थिर नहीं दिखाई देता । साधुओं: को पृथ्वी के समान.. बनने 
के लिए कद्दा जाता दै .।:फ़िर.भी . यह बैसें नहीं दो पातेः। 
युथ्वी अच्छे-बुरे सभी व्यवद्ारों को समानभाव से सहन 
करती है। तो क्ष्या पृथ्वी के जीव निरारंभी हैं ! इस प्रइन के 
उत्तर में सी भगवान्‌ ने यही कद है'कि वे भी निरारंभी नहीं 
हैं। क्योंकि आत्मा की शुद्ध दशा फी धारणा. और आत्मा कौ 


आमगचती सूत्र | [ ४१८ ] 


'जञागति बत से हैं. । पृथ्वोकाय के जीघों में वत नहीं है. 
इसलिए वे निरारंभी नदी कहला सकते । छैवल ऊपर से कायः 
सिकोड़ने से ही मिरारंसी कोई नहीं दे। सकता । 


अपूकाय, तेउकाय, चायुकाय, चनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, 
ऑऔन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय फे लिए भी यही यात है। वे आत्मसम्भी 
हूँ, परारंभी हैं, उमयारंसी है, निरारंभी नहीं हैँ । 


..तिर्येच पंचेन्द्रियों में से किसी-किसी में भावना जागृत 
हुई है, इसमें से ्रावक भी हुए हैं, परन्तु सम्पूर्री मत का 
चद्दां भी सभव नहीं दे। अ्तएव पंचन्द्रिय त्तियश्व भी धात्मारंभी 
हूँ, परारंसी हैं, उमयारंभी हैँ, किन्तु निरारंभी नदी है। 


मलुण्य, संयत और असयत के भेद्‌ से दे प्रकार के हैं! 
यो तो उनमें सयवासंयत नाम का तौसरा भेद भी है, पर 
यहां आरंभ का प्रकरण होने से दो ही भेद्‌ किये गये हैं। 
सयत के प्रमादी ओर अप्रमादी के भेद से दो प्रकार हैं । 
जीव के विषय में पदले समुझय रूए से को कहा है वही यहां 
सममभ्ाना चाहिए। 


चाण-व्यन्दर, ज्योतिषी ओर वैमानिदः के विषय में 
. भारको जीचों के समान दी समर्कना चाहिए, क्योंकि अन्त 
'की दृष्टि स्रे नाएकी और देवता समान हैं । 


... साधुओं को ऐसी प्राप्ति हुई है ज्ञो स्वीध सिद्धि के 
दवों को भी नसीय नहीं है । इतने पर सी अगर साधु शुद्ध 


: छप्योग से भ्रष्ट होता है तो फिए नरक के जीवों की कत्ता 
में वेठना होगा | 


जन्‍ममिय न 


[५१६] दरण्डकों में आत्मारम्भादि वर्णन 


सवोधसिद्धि के देव यहुत झुणी हैं | चेद-विकार उन 

पीड़ित. नहीं कर सकता। फिर भी थे साधु छृत्ति नहीं घारण 
कर सकते । मुनियों की आत्म-द्शा उनसे भी उच्चतर है । 
इसका कारण क्या दे? सुनियों को अनेक कष्ट सहने पढ़ते हैं । 
कई चार उन्हें सोज़न-पानी भी प्राप्त नहीं होता । कभी उनके 
शरीर की खाल उतार ली जाती है, नाता प्रकार के परिपह 
ओऔर उपसग उन्हें सदन करते पड़ते हैं, फिर भी चद्द सच्चीर्थ- 
सिद्ध के देवों की अपेक्ता अधिक सुखी फ्यों है? इस प्रश्न के 
समाधान के लिए निराले दी चछु से देखने फी आवश्यकता 
है। अमे-चचु यहां काम नहीं देती । एक उदाहरण द्वाय यह्द 
चात समझाने का प्रयत्व किया जाता दे । 


: - शक सुंद्धिमान धनिक को कोई रोग हो गया । उसका 
जी घवड़ाने लगा और सिर में पीष्ठा होने लगी। उसके पास 
एक दीरसा था ) किसी जानकार पुरूष से उससे कहा--मैं 
ओषध देकर तुम्हारी वीमारी हटा दूँगा, तुम अपना हीरा मुझे 
दे देना ; कया वह आदमी अपना दौरा देगा 


ड़ न्त रही $ 


फ्यों ? वह जानतादे कि अंवैधि पूरी होने पर रोग तो 
आप दी चला जायगा, लेकिन गया हुआ हौरा फिर नहीं 
मिल सकता | यही नहीं, वरन्‌ रूरण अ्रवस्था में हीरा अधिक 
प्रिय लगेगा । ठीक ऐसी दी वात साधुओं फे संबंध में सप्रम्रिए। 
साधु को संयम रूपी दवीरा प्राप्त हुआ है । उन्हें इस छीरे के 
आगे संसार के तुच्छ सुख, दुःख रूप अतीत द्वोते हैँ।चे 
समभाते दे कि यह ऊपरी दुःख, घास्तविफ और स्थायी दुःख 
को नण्ट करने के लिए आये हैं । फांटे से कांठा निकलता है । 


श्रीमगवती सूत्र - .' [श्रू | 


अगर में संयम के साथ इस दः्खों को सहन करूँगा तो 
सवोर्थसिद्ध के देवता भरें मेरी समानता नहीं कर सकेंगे। मेने 
संसार में रहकर घोर दुःख पाया, फिरंसी कोई फल नहीं - 
निरकेला । लेकिन संयम का पालन करते हुए यह जो दुःख” 
आया है, इसे अगर प्रसन्नता पुवक, संयम में स्थिर रहते 
हुएं संदन कर लिया तो मेरा संयम रूपी हीरा खुरक्षित 
रह जायंगा और उसके प्रभाव स अनन्त कौर अक्षय सुख 
की प्राप्ति होगी । यद्द दुःख, दुःख नहीं है, मेरा आन्तारिकाविकार 
दी है, जो दुःख के रूप में बाहर फ़ूठ रद्ा है। इसका वाहर 
दिकले जाना ही अ्रयस्कर हे । * 


जुलाव लेने पर भी दस्त लगते है ओर संग्नहणी की 
बीमारी में भी दस्त लगते हैँ । इन दोनों प्रकार के दस्तों में 
कंयां विशेषता है ? एक द्रुंत रोग से भरा हुआ है और दूसरा 
रोग को बाहँरं निकालंता है। यही वात दुःख के सम्बन्ध में 
है। कोई कोई ढु ख का वह़ाने वाला होता है, कोई दुःख 
आत्मा को चिर सुखी बनाता है। 


गौतम स्वामी, भगवान्‌ से पूछते हैं -भगवन | सलेश्य- 
ल्रेश्या वाले-ड्रीव आत्मारंसी हैं, परारंशी हैं, डमयारंगी हैं, 
या अनासंमी हूं ? 


इस प्रइन के उत्तर में सगवान फरमाते हैं--लेश्यावाले 
जीव॑ के विषय में वद्दी उत्तर समझ लो, जो जीव के. विषय में 
दिया शर्या है। कष्णं, नील और कापोत लेश्या वाले जौवों को 
आओधिक समझो । इतनी विशेषता अवश्य है कि इसमें 
पंमांदी, अप्रेमादी तथा संयते, असंयत का भेद नहीं है 
दयोंकि जिंचमें यंद तीन लेश्याएँ होती हैं, वे संयत ( साधु ) 


[५२१] दण्डकों में आत्मारस्भथादि वर्रन' 


ही होते | शेष आंगे की तीन लेश्या वालों में यद्द भद्‌ दोति 
है। जहाँ लेइया पद्‌ आंबे चदा खिद्धो के छोड़ देना चाहिए, 
क्‍योंकि खिद्धों में लेश्या नहीं होती । 


_ रूप्ण आदि द्वष्यों के निमित्त से जीव के जो परिणाम 
होते है, उन्दे लेश्या कहते है । फटा भी है।-- 


कृष्णादिद्रण्य साचिव्यात्‌ू, परिणामों य आत्मनः३ । 
स्फटिकस्पेव तत्राई्य, लेश्याशब्दः प्रयुज्यते ॥ 


आचार्य-रचित इस ब्छोक का अर्थ यह है कि-कृष्ण 
आदि द्वव्यों की सन्निकटता से आत्मा में जो परिणाम उद्भूत 
होते हैं, उसे लेश्या कद्दते हैँ । जैसे स्फाटेक के नीचे काले 
रंग की चस्तु रखने से स्फटिक काला दिखाई देता है, वेले ही 
लेश्या से आत्मा दो ज्ञाता दै 


लेश्यावात्े जीवों. का जदोँ निरुपण करना हो चहाँ 
'ससारसमापन्नक और अलसारसमापन्नक भेद्‌ नहष्टीं करना 
चाहिए; क्ष्यांकि लेश्या वाले संसारसमापन्नक दी होते हैं, 
अखंसारसमापन्नक नहीं होते । 


“है भगचन ! क्या लेश्या वाले जीव आत्मारंभी है? ! 
, यद्द लेश्या का प्रश्च-क्रम है। इसी तरद के .छुद प्रश्न, छद्द 
लेश्याओं के संवंध में और समझ लेने चाहिए । अतः लेश्या 
संवंधी सात प्रश्न होते हैँ । इलके उत्तर में कृष्ण, नौल और 
कापोत लेश्या में जीव-सामान्य के समान समभना चाहिए, 
छिर्फ प्रमादी और श्रप्रमादी के भद छोड़ देने चाहिए | संयत, 


श्रीभगवती सूत्र. : ु (४२२) 


'अ्श्षयत का भी भेद्‌ नहीं करना चादिण; क्योंकि इन लेश्याओं 
मे संयम नहीं हो! सकंता ! 


शंका--भगवती सूत्र के २७ वे शतक में कषाय कुशील/ 
: संयमी फो .छहों लेश्याएँ कद्दी हैं, फिर यहाँ आप तीन अ- 
प्रशस्त लेश्याओं में संयम का निषेध कैसे करते हैं? सामायिक 
चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र तथा मनःपयेय शान में छह्ों 
ज्ञेश्याएँ: बताई गई हैं, फिर यहां लि तीद लेश्या वालो में 
ही साधुपन होता दे, ऐसा क्यों फह्दते हैं ? अतण्व यहां प्र- 
मादी, अप्रमादी के भेद का जो निषेध किया है सो उचित 
नहीं जान पड़ता । हां यद्द कहा जा खकता है कि कृष्ण आदि 
, तीन लेश्या चाले प्रमादी दी हैं; अप्रमादी नहीं। । 


समाधान--यदि प्रमादी होने के कारण ही अप्रेशस्त॑ 
लेश्याओं का होना कहते हो तो पुलाक-नियेठा (निश्नेन्थ-सधु) 
सूल ग्रुण और उत्तर गुण के प्रतिलेची हैं और लब्धि फोड़ने 
पर छनमें तीन शुद्ध लेश्याएँ ही कही हैं। अगर इनमें अग्र* 
शस्त लेश्याएँ भी होती, तो फिर तीन प्रशस्त लेश्याएँ डी . 
क़्यों कही है ! इसी प्रकार त्रकुश नियंठा में भी तीन ही. 
लेश्याएँ कही है ।. 22: 
”_* कोई अपने में दोष लगाना नहीं चाहता, फिर भी 
दोष लग गया है । किन्तु दोष लगने मात्र से लेश्या बुरी नहीं . 
हो सकती | एक आदमी संकठ में पड़ कर, विवशता से बुरा' 
काम करता है और दूसरा स्वेच्छा से--प्रखज्नता पूर्वक | इन 
दोनों में कुछ भेद है या नहीं ! अवश्य है। पहला सलुष्य बुरा . 
काम करता हुआ भी विचार खे शुद्ध है । दूसरा काम से और 


रा 


[४४३ ] ... दुरडकों में भात्मारस्मादि वर्णन 


विचार से भी अशुद्ध है। अगर दोनों की लेश्याएँ समान मानी 
जाएँ तो दोनों समान रूप स पापी समझे ज्ञाएँगे। 


आचाये कहते हैं कि कुशील में,जो छड लेश्याएद कही 
हैं, उनमें तीन द्रव्य लेशंयाएँ ओर तौन भाव लेश्याएँ हैं। 
तात्पय यद्द है कि पहले अशुद्ध लेश्या थी। भावना पलटी 
ओऔर साधुपना आ गया | इस लिए भाव लेश्या तो शीघ्र पलट 
गई, मगर दृव्य लेश्या के पलटने में देरी लगती है। ऐसी 
स्थिति में द्रव्य लब्या ते! तीन पदले वाली वनी रही, मगर 
भाव लेश्याएँ तीन प्रशस्त दो गई । इन तीन अप्रशस्त 
लेश्याओं में प्रमादी, अप्रमादी फा अभाव है. अतएव कुशील- 
नियंठा में जो छुद्द लेश्याएँ कही हैं उनमें तीन द्रव्य लेश्याएँ 
समझती चाहिप्ट। इस विपय का विशेष विचार सद्धम॑ंमरद्धन 
दामक पंथ में किया गया हू । 


+ 


तेरहरपंथी कहते हैं कि भगवान्‌ में छुद्द लेश्याएँ थीं 
ओर आउठों कमे मौजूद थे। अतएव गौशाला का मृत्यु से बचाने 
में अगर वद्द चूक गये तो शअश्चर्य दही क्‍या है १. जब उनसे 
कद्दा जाता है कि कपायकुशीलनियंठा में लेना क्‍यों कद्दा है? 
तब कद्दते हैं--कहा दॉगा किसी अ्रपेज्ञा से, ! जब उनसे 
पूछते हैं. कि--पुलाक-नियठा षकुशनियटा तथा प्रतिसिवनानि- 
यठा में तीन छुद्ध लेश्याएँ क्‍यों कद्दी हैं ? तो चस, चुप हो 
रहते हैं । ; 

भगवान्‌ में शुद्ध लेश्या कही गईं है। मंयरे तेरहपंथी 
गोशालक को वचाने के कारण भगवान को पाप लगला कहना 
चाहत थे, इसलिए उन्होंने भगवान्‌ को लेश्याएँ भी छंद 
कह दी हैं । | 


श्रीसगवर्ती सूत्र . [४२४ | 


तात्पर्य यह हे कि अशुद्ध रेश्याओं में साधुता नहीं रहती । 
वर्कि गोम्मच्सार अच्य में तथा अ्रन्य भथों में तो अश्चुद्ध लैश्यामे 
आवकपन भी नहीं मानाह ! इस पर यह प्रश्न किया जासकता 
है कि श्रावक संखार संवंधी कार्य करता है, फिर उसमें श॒द्ध 
ल्ेश्यां फैले रह सकती है ? इसका उत्तर यह है कि साधु 
शब्धि फोड़कर दसरे को सज़ा देने पर भी जैसे विराघधक 
नहीं है, उसी प्रकार श्रावक समसार सेवेघी कार्य करता हुआ 
भी, भावना की अथ्युद्धधा न होने के कारण अप्रशस्त क्ेश्या 
वालो नहीं है ! ब्त का पालन, छुद्ध लेश्चा के अन्तर्गत है। 
यह कहा जा सकता है कि श्ावक आरंभ करता है, मगर 
यह भरी नहीं भछना चाहिए कि जहां वह हल्का आरंम करता 
है चहां कतों का पालन भी करता डै। श्रावक के परियाम 
सदा अच्छे रहते हैं, इसलिप्ट उसकी लेश्या भी शद्ध ही है। 


वात्पय यद्द है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्या का 
एक दंंडक कर लौजिए | यह तीत ओधिक है । इनमें प्रमादी, 
अप्रमादी का-भेद नहीं है, क्योंकि कृष्ण, नील और कापोत 
'लेश्या से खाघुता नहीं है जहां साधु में छुह लेश्याएँ कही 
गई हो वहां तीन द्वव्य लेश्याएँ खमसझनी चाहिए, साव 
“लेश्याए नहीं । यह बात रीकाओं ओर उच्चों भें स्प्ट करदी 


“गई है। अत्व अशुद्ध लेश्याओं में प्रमादी और अप्रमादी 
का भेद्‌ नहीं रहता । 





प्रश्न-खत्र का उच्चारण किस भकार करना चाहिए! 
यह विधि वतलाते हैं । वह इस प्रकार दै--भगवन्‌ कुष्णलेश्या 
वाले जीव आत्मरभी हैं, परारंसी है, उसयारंसी हैं, या अनाः- 


रंभी हैं? इसका उत्तर हे-गौतम ! आत्मारंसी हैं, परारंभी हैं. 
उभयारंभी डे, अनारंसी नहीं ४ 


[४२४ | दरुडकों में आत्मारस्क्षादि-व्रत 


ह इससे यह सिद्ध हुआ. क़ि हृप्णुलेश्या चाला जीव ज़ञव 
अनारंभी होता ही नहीं-है, तय, उसमें प्रधादी ओर अप्रमादी 
का भेद कहो से आएगा ! 


शतम स्वामी पूछते हं--भगवन | आपने जो निरूपण 
किया है.सो किस हेतु.रू? इसका उत्तर भगवान्‌ देते है-अन्त 
की अपेक्ता से रृप्णलेश्या वाले ज्ञीव आत्मारंभी दोते हें, 
परारं भी होते हैं, उसयारंभी दोते हैं, किन्तु अनारंभी नहीं होते। 


शास्तब्रकारों भे दिरताविरत ( एक्रदेशविरत--श्रावक ) 
में तीन 'झशुद्ध लेश्याएं भी मात्ती ६, लेकिन कहे स्रथ इससे 


सहमत वहीं हैँ । मोम्मटसार में, आवक में तीन शुद्ध लेश्याएँ 


दी बताई हैं। इसके अझुखार खोटी लेश्या वाला श्रावक भी 
नहीं दो खकता। | *': 


जैसा प्रक्ष ओर' उचर ऋृष्णलेश्या के दिषय में ऊपर 
लिखा गया है, चेसा ही नील और कापोत लेश्या में भी सपम्त- 
भना-चादिपए । 


: तेजोलेश्या, पच्चलिधया और शुक्ललेश्या के एश्नोत्तर वैसे 
दी समभना चाहिए, जैले समुच्चय ,जीव फे विषय में है। इन 
लेश्याश्रों में सयत, अलंयत, प्रमादी और अप्रमादी का भेद्‌ 
भीदे। . 


प्रमादी में भी तेजेलेश्या, पद्मलेदया ओर शुक्ब्यलेश्या 
होती है) उसमें शुभयोग और अशुभयोग भी होता है। अर्गंर 
चद्द उपयोगपूवेक प्रद्वात्ति करता है तो अनारंभी है अगर ऐसा 
नहीं करता तो अनारंभी नहीं है । 


शीमगवती घूज...“. ह [ ५२६ ] 


तेजेलेश्या आदि में समुब्यय जीव की अपेच्ता इतनी 
विशेषता दे कि इनमें असंसारसमापन्नक ( सिद्ध ) नहीं कहना 
चाहिए, क्योंकि सिद्ध अलश्य है 


संसार-परिश्रमण का द्ेतु भांरंस माना गया है। जितने . 
आरंभ हैँ, सब दोषयुक्क हैं। मुक्ति पूर्री.निर्दोष को प्राप्त होती 
'है, दोषी को नहीं। गीता में भी कद्दा है किः-- 


सर्वारम्भा हिदोपेण धुमभेनाग्निरिवाइता' 


जितने भी आरंभ है, सब दोष स व्याप्त हैं। जैसे अपनि 
के बिजा धूम नहीं होता, उसी प्रकार दोष के बिना आरंभ 


नहीं होते। पु 


यहाँ एक वात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। प्रश्न होता 
हैँ कि जीघ का घात न करना ही आरंभ का त्याग है, या 
इसके लिए और भी: फिसी क्रिया का खेवत करना आवश्यक 
हूं ः इसका उत्तर यंद्र है कि अगर जीव-घात न करना ही 
आरंभ का त्याग कदत्लाता तो पथ्वीकाय के जीव भी अनारंभी 
कहलांते | पृथ्वीकाय के जीव स्थिर पड़े हैं | थे प्रायः किसी 
जीव का बात नहीं कर पाते। लेकिन इतने मात्र ले पृथ्चीकाव 
के जीच अनारंसी नहीं हो सकते। अनारंसी होने के लिए 
एक आर विशेषता होनी चाहिएं। वह है ज्ञान, दशन ओर 
चारित्र की विद्यमाचता। जिसमें इस रत्नन्रय का सद्भाव: 


है, वह्ले निरारंभी हो सकता है। अतएव अब ज्ञान का प्रकरण 
अआरस दृतदा ६ | हे ह पर हक हि 


प््व् 


जान, दर्शक, चारिद्र सम्बन्धी 
किला 
. मूलपाठ-- 
ः प्रश्न-इहमविए भेते ! णाणे, परभविए . 
नाणे, तहुमयभविए नाणे ? 
उत्तर-गोयमा ! .इहमविए वि नाऐे, 
प्रभविए वि नाणे, तंदुभयभविए वि नाएे। 
दंसएं पि एवमेव । 
प्रश्न-हहभाविए मेते ! चरिते, परभविए 
चरित्ते, तदुभयभविए चारेत ! 


 उत्तर-गोयमा! इहमविए चरितते, नो 


शीमयगवती सूत्र द [शर८ | 


रु 


परभविए चरिते, नो तदुभयभावेए चरित्ते । 
एवं तवे, संजमे । 


. सैस्कृत-छाया--प्रश्न-ऐहमविक मगवन्‌ ! ज्ञानं, पार- 
भविकं ज्नं, तदुभयभविरक ज्ञानस्‌ १ 


 , उत्तर-गौतम ! ऐहमविकमग ज्ञानं, पारमविकमपि ज्ञान, 
तदुभयभविकमपि ज्ञानम्‌ | दर्शनमंपिं एवमेव । 


प्रश्न-ऐहमविक॑ भगवन्‌ः ! - चोरित्रे, पारभविक चारेजे, 
तदुभयमविक चारित्रमू 


उत्तर-गौतम ! ऐहमविक चारित्रे, नो पारभविक चारित्रे, 
नो तदुभयभविक च रित्रम्‌ । एवं तंपः, सेयम; | 


सूलाथ--प्रश्न-मगवन्‌ [ क्या ज्ञान ऐहमविक हैं £ 
परमविक है.या उर्ंयभविक है १ 7 : 


लर-गौतम ! ज्ञान ऐहमविक भी है; पारसविक भी 
है आर उभयभाविक भी है । इसी प्रकार दशेन भी । 


प्रश्न-भगवन्‌ | चारित्र ऐेंहसविर्क है, पारभाषिक, हे - 
या उम्यमविक है १ ' * . : 


उत्तर शौर्य | चारित्र ऐहंमविक है, पारंमविक नहीं है 


[*२६ ] शानादि विषयक परनेत्त र 


तथा उभयभविक भी नहीं है । इसी प्रकार तप और संयम भी 
समझना चाहिए | 


व्याख्यान--सस्बग्शान, सम्यग्दशन और सम्यक्‌- 
चारित्र, यह तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। इनके विषय में गौतम 
स्वामी प्रश्न करते हैँ -- 


है भगवन ! भोक्त के अग शान आदे को आत्मा जब 
एक वार प्राप्त कर लेता है, तब यद भवाम्तर में साथ रहते 
हैं, या इसी सव मे रद्द जाते हैं ? श्र्थात्‌ यह अगले भव में 
साथ जाते हूँ या नहीं 


जीव चर्तमान काल में जो भव भोंग रहा है वह इद्द 
भव कहलाता है| इृद्द भव का शान आगामी भव में ज्ञायगा 
या नदी ! 


इस प्रश्न का उत्तर यद्द दिया गया है कि शान तीनों तरद 
का है। कोई शान पेदभविक है अर्थात्‌ वर्त्तमान भव में ही 
रहया है, परमंत्र में साथ नहीं जाता | कोई शान पारभविक 
है श्र्थात्‌ आगामी जन्म में भी भ्रात्मा के साथ जाता दै। 
ओर कोई शान उभय-भविफ हैं अर्थात्‌ इख भव ओर परभच 
में साथ रहता दे 


उभ्रयभ्विक क्षान, एक-प्रकार से पारभावेक शान दो 
है; मगर यहाँ उसे अलग 'प्रहण किया है | अतएक उभय- 
भविकशान का श्र्थ पर तर भविक झ्ञान लेना चाहिए। तात्पय 
यह दे कि कोई-कोाई शान अगले जन्म से भी अगले जन्म में 
साथ रहता, है। उसे यहाँ उभ्यभविक घान कहद्दा है | 


अआ्रीभमगवरती सूत्र ह “ [४३०] ' 


इस वर्णन से निम्नलिखित बाते स्पष्ट हो जाती हँ:-- 


(१) इस भव में शान नहीं है, इस कारण परभव में 
भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, यद्द चात नहीं दे । 


(२) परलोक में शान जाता है। श्ान-उपार्जन करते 
के लिए जो प्रयास किया गया दे, उसका फल इसी जन्‍म 3] मे 
समाप्त नहीं हो जाता । एक जन्म का प्रयास अनेक जन 
* तक फलदायक होता है । - 


(३) जिसने इस जन्म में छान का ध्ध्ययन नहीं 
किया, उस्रे परभव में भी पश्चाताप फरना पड़ता है। ठाणांग 
सूत्र मे कद्दा है-जो साछु, शिक्षक का योग मिलने पर भी और . 
पिक्षा आादे की श्र्रविधा न होने पर भी ज्ञान की आराधना 
नहीं करता, चद देवभव में जाकर पप्चाताप, करता है। 


जो . वस्तु परलोक में साथ जाने चाली नहीं है, उसके 
लिए लोग प्रयत्न. करते हैं, यहां तक कि ऐसी चस्तुओं के 
लिए दी लम्पूरी जीवन व्यतीत कर देते हैं, मगर जो. साथ 
जाने वाली है, उसी के लिए प्रयत्न कम फरते हैँ, अथवा 
करते ही नहीं हैं। जो वस्तु इस भव में भी शायद दी पूरा 
साथ देती है, जो पल भर में नए-श्रष्ट या पराई वन जाती 
है, जो थोड़ी डी देर तक रुचिकर प्रतीत होती है 

के कप 

ओर थोड़ी देर में अरुचिकर वन जाती है, इसी तुच्छ 
फीज़ के लिए जाधन निछावर कर देना और परभव से 
भी आनन्द देने वाली वस्तु की ओर उपेक्षा रखना, कितने 
अविवेक की वात है ! की को हड 


अतिदिन थोड़ा-थोड़े ज्ञान प्राप्त किया ज्ञाय तो कुछ. 


[४३१] शानादि विपयक प्रश्चोत्तर 


दिलों में बहुत-सा शान हो सकता है; लाकैन इस ओर 
कोन ध्यान देता हे ! 


इस प्रइनोततर में उनका भी समाधान हो गया है, 
जो आत्मा का शानशल्व मानते हैं, अर्थात्‌ ज्ञिनके मत के 
अज्ुखार मोक्त में छान का अभाव हो जाता है । 


. ,... बौद्ध लोग आत्मा को क्ञणिक मानते हैं। उनके मत के 
अजलुसार परलोक भें अनुयायी आत्मा नहीं है। इस प्रश्नोत्तर 
से उनके मत का भी स्ंडन धो जाता है। अगर आत्मा पर- 


लाक में न जाता तो आत्मा का जान-गुण भी कैसे जा 
सकता है 


इस प्रकार गीतम स्थामी के प्रश्ष के उत्तर में भगवान्‌ 
नें फरमाया--दे गोतम ! शान इस भव में भी साथ रहता हैं, 
परभव में भी साथ रद्दता हैं श्रोर परतरभव में भी साथ 
रहता हैं । 


दर्शन का अथे यहाँ सम्यफ्त्व है; क्योंकि मोच्त-मार्ग 
का प्रकरण है। मोत्षमार्ग के प्रकरण में दशन का अर्थ 
सस्यकत्व ही लिया जाता है | दर्शन के विपय में भी वही 
उत्तर समझना चाहिए, जो शान के सम्बन्ध में दिया गया हूं। 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि तत्त्वार्थंस्त्न में 'सम्यंगू- 
दर्शन-शान-चारित्राणि मोक्षमार्ग:' इस सूत्र में पदले सम्यग्‌- 
दृरशन और उसके अननन्‍्तर शान का उल्लेख किया है; सगर 
यहाँँ। पहले शान का और फिर दर्शन का उल्लेख किया है। 
इन दो कमी में - से कॉन-सा क्रम ठीक भाना जाय इसका 
समाधान यद्द दे कि चास्तविक रोते से पहले सम्यग्दरोन' 


श्रीभगन्नती सूच' .. [५३२ 


ही आता हैं, मंगर उपकार की दृष्टि पहले. संम्यरज्ञान क 
दी उल्लेख [किया जायगा । मेघ हटने पर सूर्य ज़ब उद्ित होत 
है तो उसका धताप.ओऔर प्रकाश एक साथ ही प्रकट होता है 
लेसी प्रंकार जब मिथ्यात्वमोहचीय रूपी मेघ पटल का विनाए 
होता है तब सम्यग्दशन ओर ससस्‍्यग्जान पक ही साथ आत्म 
मे प्रकट होते हं । उद्में ऋम की कब्पना नहीं की जा सकती। 
इसी प्रकार जान और दशशन सहभावी हैं ।.-जहाँ. ज्ञान हैं 
व्दाँ दर्शन है, जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान भी है ।|,ऐसा होने 
पर भी छक्वानं को रुम्यकू वनाने वाला. दशन है। अ्तएव 
कही-कहीं दर्शन को प्रथम्न स्थान दिया.गया है । मगर शान 
के बिना श्रद्धा ( सस्यकत्व ) नहीं जानी जा सकती, इसलिए 
ज्ञात की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ डखे प्रथम स्थाब-- 
दिया गर्या है । के | 

अब चारित्र का प्रश्न उपस्थित होता है ।, गोतम 
स्वामी पूछते हं--भगचन्‌ ! चारित्र ऐद्रभविक है, पारभविक 
है या लक्यभविक ह ? भगवान्‌ इसका उत्तर देते ह#-गौतम ! | 
चारित्र इसी भव में रहता छे, परभव में साथ नहीं ज्ञाता 


चारित्र की ही तरह तप और संयम का भी प्रश्नोत्तर 
है। अर्थात्‌ जैसे चारित्र परभव में साथ'नहीं जाता; उसी 
भकारं तप ओर संयम भी नहीं जाता । 


चारित्रवान पुरुष, इस भव में जिस चारित्र से चारित्री 
हुआ था, पर्व में सी ढसी चारित्र से चारित्री. हो या 
वही चारित्र परलोक में भी साथ ज्ञाय, यद्द बात नहीं है। 
इसी कारण -चारित्र 'चारण करते समय -यावज्जीवन की 
५.तेशा सी,जाती है,-जन्मान्तर की नहीं । चारित्र की अवाधि, 
'सत्यु डो जाने पर पूर्ण के। जाती है । - 


[<*३३ ] शानादे-विषयक-प्रश्नोत्तर 


प्रश्न होता है कि अगर इस भव का चारित्र परभव में 
साथ नहीं जाता तो न सही, परभव में नया चारिजत्र उत्पन्न 
होता दे या नदीं ? इसका उत्तर यद्द है कि मुनि सर्वेचारिनी हैं 
ओर भावक देशचारित्री है । इस जन्म के पश्चात्‌ यद्द दोनों 
दी देवगति मे जाते हैं और देवगति में चारित्र का अभाव 
है। श्तः परभव में चारित्र उत्पन्न नहीं होता । 


जो साधु मोक्त जाते हूँ, उनमें भी चारित्र की उत्पत्ति 
अखंभव है, फ्योंकि फर्मो का क्षय फरने फे लिए ही चारित्र 
फा श्रनुष्ठान किया ज्ञाता है और कर्मों का क्षय दो जाने पर 
दी मोक्त प्राप्त होता हे, इसलिए मोक्ष में चारित्र की कोई 
उपयोगिता दी नहीं है | चारित्र धारण करते समय जीवन- 
पर्यन्त की प्रतिज्ञा ली थी, चद्द पूरे हे! गई और मोक्ष में नया 
चारित्र उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार मोक्ष में भी चारित्र 
नहीं है। यहाँ स्वरूप-रमण रूप चारित्र का प्रहण नहीं किया 
है, मगर अनुष्ठान रूप-फरियास्थरूप-चारित्र लिया गया है । 


शका--चारित्रमोहनीय कर्म के चाय से उत्पन्न होते 
वाला चारित्र मोक्ष में फ्यों नहीं दे ? 

समाधान-इस शका का समाधान पद्दले दवी हो गया है। 
अज्ुष्टानरूप चारित्र की मर्यादा पूर्ण हो गई, अतएच वह मोक्त 
में नहीं रहा। हा, आत्मा का सत्‌ चित-आनन्द रूप सहज 
चारित्र मोत्त में भी विद्यमान रद्दता है । 


इसके अतिरिक्त, क्रिया शरीर से दोती है और सिद्ध 
शरीर-रहित होते है । अतएव सिद्ध भगवान्‌ न चारित्री हैं, 
अचारिश्ी दी कह्दे जा सकते हैं । अबत का अमाव टोने से 
उन भ्रचारित्री नहीं कद्दा जा. सकता । 


आओ सगवती सूच [४५३४ ] 


झव प्रश्न यद्द है कि तप इस भव में है, परमव में है, 
था दोनों.भवों में दे? इस प्रइव का उत्तर चारित्र के समान ही है। - 


तेरहपंथियों की यह मान्यता है कि अहिंसा, संयम और 
तप, इस क्रम में से संयम तो ऊपर के गुणस्थानवालों में 
ही होता है, लेकिन ठप मिथ्यात्वी को भी द्ोता हे) मंगर यदे 
मान्यता अमपूरो है, क्योंकि तपं, चारिज्र से अलग नहीं है । 
चारित्र में ही तप का अन्तमाव होता है १ 


अनन्‍्तानुवंधी चोकड़ी ( कोध, मान, माया, लोभ ) का 

ज्षयोपशस या क्षय होने पर सस्यगदृष्टि होती है ओर अ्प्रत्या- 
ख्यान--छौकड़ी का क्षयोपशम या क्षय होने पर--देश चारित्र 
होता है। उदाहरणाथै-जिसकी अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का क्षय 
या ज्षयोपशम नहीं .हुआ है, उसने अगर तेला किया, तो वह्द 
तेला चारित्र के अश रूप ठप में अन्तर्गत नहीं होगा, अपितु 
अभिश्रह रूप होगा । इस प्रकाए त्तप और संयम चारित्र के 
ही अग होने से उनके संबंध में पश्न और उत्तर भी उसी 
प्रकार के होगे, जे चारित्र के विपय में है । 


फिसी-किसी का कथन हूँ कि दश्शन से भ्रष्ट होने वाला 
सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु चारित्रभ्नए्ट सिद्ध हो सकता है | 
अतणव चारित्र की अपेक्ता दशय अधिक दांछुनीय है और 
दशन की अपेक्षा चारित्र सामान्य वस्तु है । यह कथन शाख्र- 
कार को स्वीकार नदी है। अतएपव जिनका ऐसा कथन है. 


डर गोतम! स्वामी ओर प्रगवान्‌ महावीर के प्रशनोत्तर में 
शिक्षा दी जातो है । 


कब 


घुइल्त्लुर-- 
(<2222०72>22%205:: 6२-23 ८: 
भूलपठ-- 


प्रंश्न--असंबुडे एूं भत्ते! अणंगारे कि 
सिज्फइ, चुज्फह, मुचह, परिनिव्वाह, 
दुक्खाएं अत करेह ? . 


उत्तर-मगोयमा ! णो इणट्टे समदे ? 

प्रश्न--से केणट्रेणं, जाव-नो अंत करेह ? 

' उत्तर-गोयमा ! असंवुड़े अणगारे आउ- 
वजाओ सत्तकम्मपगडीओ सिढिलबंधणब्‌- 
डा धणियबंधरबदांओ पकरेह; हस्सकाल- 
'ठेहयाओ दीहकालांठेइयाओ पकरेइ, मंदा 
एुभावाओं तिव्वाएुमावाओ पकरेइ, अप्पपए- 


क्लीभगवती सूत्र [५३६ । 


 सग्गाओं बहुप्पएसग्गाओं पकरइ आउय॑ च 
एूं कम्मं सतिय बंघड़, सिय नो वंधई । अस्साया- 
वेयणिज्ज च एं कर्म्म भुणो भुलो उवाचणइ 
आअणाइय व एं अणवयग्ग दीहमढ चाउरत- 
संसारकंतारं अएपरियट्इ । से तेणद्रण 
गोयमा ! असंबुढे अणगारे णो सिज्कह, जाव- 
णो अत करेइ । 

सुस्कृत-छया--अश्न-अछंइतो भगवन्‌ ! अनगर; रक्त 


की भी... 


सिव्यति, बुच्यतें, मुच्यते, परिनित्रीति, संवेदु:खानामन्त कशोते र 
उत्तर--गौतम ! नायमर्थ: समय: । 
* प्रश्तु--ततु केनार्थेन, पावद-नो अन्त करोति 


उत्तर--गौतम ! असंद्ृते घनगार आयुर्वेनी: सप्तकर्मप्रकृती: 
शिधिल्वन्वनबद्धा: गाढवन्यनवंद्धा प्रकरोति, हस्क्कालूध्यिताका३ दीरषे- 
काल्स्थितिक्नाः प्रकरोति, मन्दानुभावास्तीत्रानुभावा: प्रकरोति, अल्यप्रंदे- 
आाप्रा बेहुप्रदेशाग्रा; प्रकरोति. आयुष्के च कम त्याद्‌ बन्नाति, स्पादू दे 
बन्नांति। अछाताविदनीय व कमे मूयो भूय उाशचिनाति, अनादिक च अ- 
नवनताग्रे, दीर्धीष्यपू, च तुर्तर्ंत्तारकान्तारमनुपर्यटति | तत्‌ तेनार्थेन 
गौतम! असंद्रतोडनगारो नो पिध्यति, वात्रत्‌ नो अन्त करोति:॥ 


[५३७ ) अलेदृत अनगार 


मूलाथं-प्रशन--भगवन्‌ ! क्या असंबृत अनगार 
सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण श्राप्त 
करता है, सब दुःखों का अन्त करता है १ 


उत्तर--गौतम | यह श्रर्थ समर्ध-ठीकू-नहीं है । 


प्ररन--भगवन्‌ ! सो किस कारण से यावत्‌ दुःखों 
का अत नहीं करता £ 


उत्तर--गांतम | असंबृत अनगार आयु को छोड़ कर 
शिथिल बंध से बौधी हुई सात कर्म-प्रकृत्तियों को घन रूप 
३ बांधना आरंभ करता है, अल्पकालीन खिति वाली प्रकृ- 
तेयों को दीबे कालीन स्थिति वाली करता है, संद अनुभाग 
वाली प्रकृत्तियों को तीघत्र अनुभाग वाली करता है और 
थोड़ प्रदेश वाली ग्रक्ृत्तियों को चहुत प्रदेश दाली बनाता 
हँ। आर आयु कम को ऋरभी बांधता हे। कभी नहीं भी 
बांधता | असाता वेदनीय कम को चारंबार उपाजन करता 
हैं। तथा अनादि अनंत, दीध मार्ग वाले, चतुर्गति रूप 
संसार रूपी अरणय में बार-बार पर्यटन करता है। इस 
कारण है गौतम ! असंवृत अनगार सिद्ध नहीं होता, 
याउत्‌-स्व दुःखों का अंत नहीं करता । 
व्याख्यानू--भ्रीगीतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि-हे 
भगवन्‌ ! असंचृत अनगार क्या सिद्ध गति को प्राप्त करता 


जल िििीिछइघि चना 
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है! बह क्‍या घुद्ध होता है! मुक्र दोता दे? निवोण पाता है ! 
समस्त दुःखों का अत करता है ! 


इस प्रइन का उत्तर समझने से पहले यह जान लेना 

आवश्यक दे कि श्रसवृत अनगार किसे कद्ते है! जिसने 
आखवद्वार को नहीं रोका दे, अथांत्‌ जो कम का आख्रव 
करने वाली फरियाएँ करता है, जिसकी प्रदुति दिंसा आर 
सृषावाद आदि में है, जो अदत्त को ग्रदण करता है, जो अहम- 
चर का भी भली भाँति पालन नहीं करता, जो अपरियप्रही भी 
नहीं है, फिर भी जो अनगार कहलाता दे, उसे असंदृत 
अनगार समझना चाहिए। 


प्रदन होता दै - जिसमें साधु के अहिंघा आदि लक्षणों 
ही नहीं पाये जाते, उसे अनगार या साधु फ्यों कट्दा ज्ञाय ! 
इसका 5त्तर यह है कि यद्यपि वह धास्तव में साधु नहीं है, . 
फिर भी अपने आपको साधु के रूप सें प्रसिद्ध करता है, वाह्म 
चिह् भी. वह साधु के ही रखता है, इस कारण लोक में चह 
साधु कहलाता है। मगर क्योंकि वह साधु के सम्पूर्ण आचार 
का पालन नहीं फरता, इसलिए केवल नाम और भेष के उस 
साध को यहां अ्र॒लेवृत ( असंचुड ) अनगार कट्दा है। ऐसा 
साधु क्‍या मुक्कि प्रांत करता है? यह गौतम स्वामी का 

चरम अभचव-अठिस जन्म-की प्राप्ति होने पर सिद्धि प्राप्त 
होती है । अतणव “सिद्ध दोतां है? इंल क्रिया-पद्‌ का अर्थ 
यहाँ यह समकना चाहिए--* चरम भव प्राप्त करके मोक्ष के 


योग्य द्ोता है १! 


'चरम भव प्राप्त करने पर भी. बुद्ध सब नहीं होते । 


[ रे६ ] अखंचूत अतगार 


जिन्दें केचल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें घुद्ध कहते हैं। 
तात्पय यद्द है कि चरम शरीरी मनुष्य को भावी नय की 
अपेक्ता से सिद्ध कद्द सकते है, लाकेन वद्ध तभी कहेंगे ज़व 
केवल ज्ञात प्राप्त डो जाय | अतरव यहाँ बुद्ध होने का झअथै- 
केवलशानाी होता दे । हू 


सूल पाठ में तीसरा पद 'मुझद' है, जिस जीव को 
फेवलज्ञान प्राप्त हो चुका दै-जो बुद्ध हो गया दह्ैै-डसके सिर्फ 
भवोषश्राद्दी कम शेष रहते हैं। जब वद भवोपाही कर्म को 
प्रतिक्षण छोड़ता है, तब “मुक्त ” कददलाता है | 


सलोौथा पद “ परिनिव्वाइ ' है। “भसवोपआही ' कर्म को 
प्रतिक्षण छोड़ने वाला वह मद्दापुरुष कमपुदलों को ज्यों ज्यों 
त्ञीण करता जाता है, त्यो-त्यों शीतल द्वोता जाता है | इस 
प्रकार की शीतलता प्राप्त करना ही निर्वाण प्राप्त करना 
कहलाता है । 


,..निर्वांण के विषय में वोद्धों की मान्यता कुछ विलक्षण 
ही है । एक वार बुद्ध से पूछा गया--' झुक्क जीव कहाँ जाता 
हैं! इस प्रश्न के उत्तर में चुद्ध ने प्रश्न किया-- दीपक बुक 
कर कहा ज्ञाता है ” जब उनसे यद्द कहां गया कि दौपक 
व॒झने पर कुछ शेष नहीं रहता-दीौपक शूल्य रूप में परिणत 
हो जाता दै; तव चुद्ध ने कहा--इसी प्रकार मुक्त होने पर 
जीव शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं रद्द ज्ञाता। मगर चास्त- 
वचिक वात यह नहीं है । किसी भी सत्‌ घस्तु का स्वंथा 
नाश नहीं दोता। जो है, वद सदा रहेगी द्वी। उसकी अवब- 
स्थाओ में परिवर्चन तो होगा, मगर उसका सव्वेथा नाश 
होना समव नहीं हैं। दीपक का भी सर्वथा नाश नहीं हो 
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जाता है । दीपक तेज के परमाणुओं का समुदाय है। जब वह 

चुभता दै तो तेज फे परमाणु, भन्धकार फे परमाशणुओं के 
: रूप में परिणत हो जाते हं-सर्वथा नष्ट नहीं दो सकते । तेज 
और अन्घकार, दोनों द्वी पौद्गलिक हैं. ओर उनमें यद्द भ्रव- 
स्था-भेद्‌ होता रद्दता है। अतपच दीपक, द्वव्य रुप स कायम 
रहता है । 


इस चिपय का चिस्तारपूर्वक विचार न्यायशासत्र में 
किया गया है। चद जरा गहन विचार हैं, अतपव यहाँ बसे 
छोड़ देते हैं | तात्पये यद्द है कि जैसे दीपक घुक जाने पर ' 
भी स्वेथा नष्ट नहीं होता-तामस परमाणुश्नों के रूप में पलट 
जाता है और द्रव्य रूप से विद्यमान रहता दै, उसी प्रकार 
मुक्त जीव भी, द्वव्य दृष्टि से विद्यान.रहता है। उसकी पहले 
की अवस्था बदलती है, नवीन अवस्था उत्पन्न होती है, मगर 
द्रव्य से आत्मा नए नहीं होता । 


जिस जीव ने चरम भव प्राप्त फिया, केवलश्ान भी 
पा लिया, जो भवोपत्राद्दी कर्मो को क्षीण कर रद्दा है, वही जीव 
अपने चरम भवके अन्त में, जब सब कमे-श्रेशों को क्षय कर 
चुकता है, तव उसके समस्त दुःखों का अन्तः होता है| दुःखों 
का सर्वेथा अन्त होने पर शुद्ध सुख दी खुख शेष रह जाता ह्ै। 


_ यहाँ यद्द स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में कर्म ही 
दुःख है | वद् कमे भले ही उच्च गति के कारण हों, लेकिन 
हैं दुःख रूप दी । खव कर्म से मुझ होना ही सव दुःखों को 
अन्त करना कहलाता है। कमें की उपाधि सर मिलने वाला 
रुख वास्तविक रूप में दुःख ही है। कम के ढदय से प्राप्त 
दोने वाले दुःख को तो सभी डुःख मानते. हैं,. मगर शानी.- 


(«४९ | असेचृत अनग[र 


जन कमे से प्राप्त होने वाले रुख का भी डुःख रुप हो मानते 
हैं । अगर ऐला न माना जाय तो आत्मा का विकार नहीं 
दो संकेता ओर सद्दज-सिद्ध शाश्वत्त खुख की प्राप्ति भी नहीं 
हो सकती | 


गौतम स्वामी का प्रश्न दे कि अखंबृत अनंगार क्‍या 
ईस गति दो प्राप्त करता है ! इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ 
फर्माते हैँं--हे गौतम ! ऐसी वाद उहीं है, अर्थात्‌ अखंचुत 
अनगार मुछ्लि प्राप्त नहीं कर सकता। 


भगवान का संक्षिप्त उत्तर सुनंकर योतम स्वामी फिर 

चूछृते दैंः--प्रभो ) असंबत' असयार मुक्ति फ्यो प्राप्त नहीं कर 

सकते ? वह भी तो अनयार हुए हैं। सगवान्‌ फर्माते हैं- 

गौतम बाह्य ध्रनगारफएन हो मोक्त का कारण नहीं है। आख्व 

का त्याग ही चास्तविक अनगारपन है और वही मोक्त का देतु 

है । केवल घर-द्वार का त्याग कर देने रे दी कोई सच्चा अन- 
गार सही हो जाता और न मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 


है मौतभ ! श्रनगार हो करके भी जो आय को नहीं 
शेकता है, उसकी क्‍या स्थिति होती है, यह ध्यान एवेक खुन। 
घद्द श्रसंत्रुत अनगरर आयु कम के लिवाद खाव कम को पुष् 
करता है ! 

भगवान ने यहाँ उतर क्‍यों दिया है, हस सम्दन्ध में 
शअकाकार कते हैं-इस संबंध में आंगे विचार फिया जायगा। 
असंचूत अनगार की मोच्ध-प्राप्ति अनेक दोप रूपी सुदूभरों खे 
घ्यूण हो जाती है । अ्रर्थात्‌ अखेदृत को मोक्त मानने जे अनेक 
भवल दोप आते है । उत्त पर आंगे प्रकाश डाला गया ह्वे। 


श्ीमगवती सच ]४४२ ] 


जो लोग चारिच-अ्रष्ट को भी मोक्ष मानते हैं, उनकी 
८ ल्‍् 
मान्यता को दूपित करने के लिए यह कथन किया गया है। 


यहाँ आयुकर्म को पुथछू कर दिया है, क्‍योंकि वह 
वार-वार नहीं वेधता, वद्धिक एक भद से एक वार ही बंधता 
है और वह भी एक अन्‍्तर्मह्ते में ही चेंध जाता है। शेप 
सात कमों को, अयर वे शिथित्न वध होंठों ठो्‌ मजूदूत रुप से 
वॉध लेता हे । मोक्ष, कर्मों का, सवेथा नाश दोने पर होता है 
और असंचुत अनगार कर्मों को ओर अधिक छुटढ़ बनाता हैं । 
ऐसी स्थिति में उछे मोक्ष केले प्राप्त हो सकता दे ? 


अखंचुत अनगार ढीले कर्मों को मज़बूत करता है 
रूखे कर्म का चिकने करता है, अर्थात्‌ आत्मप्रदेशों के साथ 
कर्मों का प्रगाढ़ संवेध कर लेता है। 


यहाँ शुभ कर्म का अहण न करके अशुभ कर्म का ही 
अडण करना चाहिए। क्योंकि यहां अखंतूत अनगार की 
निन्‍्दा का प्रकरण हे। तात्पयं यह हे कि अखंचुत अचगार 
अशुभ करम्मो को ही मजबूत करता है, शुभ कमों को नहीं । 
अखंद्वत अनगार पहले के अशुभ कमे के बंध को निघधस कर 
जता है और निधत्त को निकाचित के झुप में परिणत करता है। 
पु पकरेइ' पद्‌ में जो 'प्र उपसर्ग है, वह प्रारंभ का सूचक 
। अ्रसंवृत अनमारः कर्मों को प्रयाढ़ बंधन में वाधना आरंभ 
करता है । इसी प्रकार अन्यत्न समझना चाहिए। 


अर्सतुत अनगार की आखव में जो प्रदाति होती है 
'वद्द भक्काते वध रूप हैं, क्योकि असंचृतपन्त अशुस योग रूप 
होता है और योग से प्रक्ातिवंध होता है। कहा भी है--- 


[५४३ ] झसदृत अनगार 
जोगा पयडियणस । 


अथातू--योग से प्रकृतिबध और प्रदेशवंध दोता है। 
के अलेवुत अनगार थोड़ी स्थिति चाली करमे-प्रक्ृतियों को 
काल की स्थिति वाली बना लेता है, क्योंकि श्रसंदतपन 
पु ०. 
क्रषायरूप भी. दे और कपाय स्थितिबंध का कारण है । इस 
खंबंध में कहा हैं-- 


ठिह अशुभाग कसायओ कुणइ | 


- - अथोत्‌-नस्थितिवेंध और अज्युभायदंध कषाय से होते है। 
अज्ुसाग का अद है--रख | असंबुत अनगार संद रख 
चाल्ी कर्म-प्रृतियों को तीत्र रख वाली बनाना आरंभ करता 
है। अर्थात्‌ पतले रस वाले कर्मों को गांढे रस वाले वनाता 
है। जैले नीम के पत्ते का रस पतला होता है। उसे औदाया 
तो वह गाढ़ा हो गया। वह जितना गाढ़ा होगा, उतना ही 
अधिक कठुक होगा | इसी प्रकार असंबुत अनगार पतले रस 
चाले कर्मो को गांड़े रस वाले करता है, जिससे कि उन कर्मों 
में तीव्र फल देने की शक्ति आ जाती है। रसवबेच भी कषाय 
से होता हे और अखंदुत अनगार में कपायण की दीद्रवा 
दोती है । | 
कर्म-बेध के चार प्रकार है -प्रकृतिवंध, प्रदेशवेध, 
स्थितिवंध और अनुभागवंध । इनमें प्रकत और प्रदेश बंध 
थोग से होते हैं और स्थिति तथा अज्ञुभागवंय कष।य से द्वोति 
हैं । असंचुत असगार का योग अशुभ द्ोता है आर कषाय 
सीत्र होते हैं। इसलिए वह चारों दी बेधों में वृद्धि करता है । 


आमगदती सूद [४५४४ ] 


ओेण और कपाय की प्रधुति शत्यः साथ डी दोतोदे। 
कै बपु 4 के के 
दोनों के लिए पएुक्क शब्द का प्रयोग किया जाय तो लिश्यां 
पु कप किक 
शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। संक्तेप म कहा उ्चय 
पु ] रे हो जम शक 
सकता है कि जसी लेश्णा होगी, वेखा दी कमे वेचेगा ! 


अखेबुत अनगार थोड़े प्रदेश वाले कमे-दलिकों को 
बहुप्रदेशी दछिक बना लेता है। प्रदेश वेध योग से होता दे 
क हि रत च्े 
जऔौर अलेन्रत ऋचगार में अशुभ योग विद्यमाल रहता है| 


अखंवृत अनगार अखातावेद्नीय कम का बार-बार 
उपचय करता है। यहां यह आशंका की जा सकती है कि 
अखातावेदनीय कमे, सात करमों के अन्तर्गत चेदनीय कम में 
आ गया है | फिर उस अलग क्यों कहा गया ? ५ 


इसका उत्तर यह दै कि असंदृत अनगार अत्यन्त दुःखी 
होता है, यह प्रकट करने के लिए अखसातावेद्नीय कर्म का 
पृथक्‌ अल्लेख किया है।इससे यद्द शिक्ता मिलती है कि झसाता 
खे बर्चने के लिए असंदुतपन का त्याग करना चाद्विए । 


__ यद्द खब चर्णन अलंडूत अनयार को लक्ष्य करके किया 
गया दहे।जो पुरुष साथु दोकर भी खुख की भ्रान्ति से आरख्नव 
में प्रच्ृत होता हद, डलके लिए शास्त्र कहता है-तू आरत्रव की 
प्रवृति में मत पड़। ऐसा करेगा तो दुखी होगा। संसार के 

' सुस्त की खलसा मिले रेत पाप भिटता है। लेकिन आश्चर्य 
तो यद्द दे कि संसार के खुख को दुख रूप समझ लेने पर भी 
उसकी जालखा नहीं मिट्तीं! इसी भ्रमणा के कारण पाप में 
पड़ना पड़ता दै । उदाहरण के लिए अफोम समरिए | अफी- 
मची खुल के लिए अफीम खाता है और समझता है कि में 
'इस पर आधिपत्य रवखूँगा लेकिन अफीम उसी पर कब्जा 


[श्श]. . .. झसंवृत अनगार 


, कर लेती है और चह डसके अधीन होकर डुःखोी वन जाता 
है। जूआ, वेश्या सचन आदि दुब्येसनों में भी खुख की 
लालखा से दी प्रवृत्ति की जाती है, लेकिन जुआरियों और 
वेश्यागामियों का जीवन स्पष्ट 'वतलाता है कि वे किख बुरी 
तरह आपदाओं में पड़कर घोर दुःख के भागी होते है । 

' उन्तकी विवेक दीन प्रवात्ति खुख के बदले दुःख के पहाड़ उसके 
सिर पर पटक देती है। अतएव खुख की श्मणा में पड़कर 
दुःख के कारण भ्रूत असंचुतपन्र को अगीकार करना घोर 
अक्षान है । उससे यत्न पूवक साधुओं को सदा वचते रद्दना 
चाहिए । 


यह चर्णन करके भगवान्‌ ने आस्रव-द्वार की प्रवृत्ति 

सर डराया है । कया भगवान्‌ डराते हैँ? वे शअ्रभयेकर दोते 
हैँं। वे भय फो संजन करते हैँ | सगर मुनि के निमित्त से फोई 
भयभीत हो जाय तो झुनि फो प्रायश्रित्त लगता दै। फिर 

भगदान्‌ ने क्‍यों डराया है ? यद्द प्रघन किसी को उठ सकता 

है । मगर देखना यह चाहिए कि भगवान्‌ का वास्तविक उद्देश्य 
क्या है ? भगवान ने किन वातों ले डराया है ? घम से डराने 

और पाप से डराने में वहुत अन्तर है | भगवान्‌ ने यह सूत्र 

पाप से डराने के लिए कहे हैं, जिससे सामान्य लोग पाप से 

दूर रहे और झकल्याण से बच जाएँ । वस्तु के स्वरूप का 
यथातशथ्य चर्णुन कर देना दोष नहीं है और करुणा भाव स 
ऐसा करना मद्दान्‌ शुण है ! यद्द वर्णन असंवर से डराते 

वाला होते हुए भी सच्ची नियत का कारण दे, संसार के 
-भयों से छुड़ाने वाला है, दुःखों से दचाने वाला है और परम 
कल्याण का कारण है | इस वर्णन का असली उद्देश्य 
'अंसाधुता से वचाना है। अ्रतएव-यद्द दोषपूरो नहीं है, वरन्‌ 


श्रीभगवती सूत्र [४४६ | 


चतर और करुणावान वेद द्वारा प्रयुक्त चिंकित्सा के समान 
मंगल-साधन करने वाला हे । 


भगवान्‌ कहते हैं- गौतम | अखेचृत अनगार अपार 
ससार रूपी अरण्य मे भ्रमण करेंगा । गोतम स्वामी से 
भगवान्‌ से पूछा था कि श्रसंचृत अन्तयार क्या मोक्ष जाएगा ? 
उश्का उत्तर भगवान्‌ ने दिया-नहीं, चंद अपार संसार 
में भ्रमण करेगा। 


क्या गोतम खामी को यह मालूम नहीं था कि 
असाधु मांक्ठ नहीं जाते ? अगर मालूम था तो भ्रगवान्‌ से 
उन्होंने किस लिए पूछा ? कुछ लोगां का कथन था कि 
चारित्र-भ्रण्ट भी मोक्ष जा सकता है । जो लोग चारित्र-अष्ट 
को भी मोक्त मानते थे, उन्‍हें चरित्र का महत्त्व बताने के 
लिए, यह वात स्वये तु कद कर भगवान्‌ के मुख से कलाई 
है। अगर गौतम स्वाप्री स्वयं ही कट् देते तो भी हमारे 
लिए यह वास मान्य ही होती, तथ्यपि डसे विशेष प्रभाव- 


शाली चनाने के लिए उन्होंने संपूर्र-शानी भगवान्‌ से 
कहलाना हा उाचत सममभा । 


असबचुत अनगार जिस ससार में भ्रमण करता है 
उसके लिए भगवान्‌ ले अणाहर्य, अणवयर्ग और दौहम 
आदि विशेषण लगाये हैं। इस विशेषणों का अधि क्‍या हैं, 
यह सक्षेप में वतलाया जाता है। 


पहला विषेशण 'अणाइये! है। अशणाहय का अथ्थ है 
अनादक अथात्‌ जिसकी आदि: न हो | दूसरा अथे है-- 
अश्तिक-जातिहीन श्रथोत्‌ जिसका फोई स्वजन भहीं रहता, 
एसे पापकर्म बॉधता है | तीसरा झर्थ है--ऋणातीतम । 


[५४७ ] अखंचुत अनगार 


अथात्‌ ऋण से दोने वाले दुःख की अपेक्षा भी आधिक दुःख- 
दायी। जिसके सिर पर ऋण द्ोता है, उसे शान्ति नहीं 
मिलती | ऋद्दावत है--ऋणकत्तो पिता शत्रु” अर्थात्‌ ऋण 
(कज ) करने बसा पिता अपने पुत्र का शत्रु है। जिस पर 
ऋण होता है, उस्र घोर दुःख होता है । उसकी स्थिति सदैव 
विगड़ी रहती है। वह घड़ी भर चेन नहीं लेने पाता। सदा 
सताप एवं अशान्ते के कारण ऋणी को वड़ी व्यश्रता रहती 
है | अतपयच यह ससार का ' अणाइये ' विशपण ऋणातीतम्‌ 
हैं, जिसका अथ दे-ऋण के दःख स थी श्रधिक दशख वाला | 
एस संखार में असंचृत अनगार को अ्मण करता है । 


अयाइयं ्यं का चोथा अथ हं--अणातीत्तम । “ अण ! का 
अथ 'पाप ' दे और अणातीत का अथ है--अतिशय पाप। 
सारांश यह है कि सखार में पाप तो अनेक हैं, मगर साधु दो फर 
आखव का सेचन करना सब पाप से वढ़ कर पाप है, इसलिए 
अलखंचुत अ्नगार अतिशय पापरूप संसार में भ्रमण करता है। 


संसार का दसरा विशेषणु द-अणचयग्गं । यहा अच- 
यग्ग' शब्द देशी प्राकृत भाषा का है, जिसका श्र होता हं- 
अन्त | इसमे निषंध वाचक अझण लगा देने से अणुवयग्ग 
शब्द बना है | अशणुवयर्ग” का अथे अनन्त है । 

अथवा ' अचयग्ग ' शब्द का अरथ ह--जिसका अन्त 
खमीप छा । उसमे निषपेधवायी ' अणू लगा देने से यह अर्थ 
होता ह--जिखका अनन्त समोप न दा । 

, अ्रथवा-- अणुवयग्ग ” का अर्थ ' अबवताप्रम्‌ है । 

जिसका परिमाण शात न हो, जिसके का पता न चले, 
यह ' अनवताम्र ' कहलाता है। 


श्री भगवती सूत्र [४४८ ] 
तीखरा विशेषण-- दीहमदं ' है। अध्य का अर्थ मारे 
[५ दीधे हे 5 
है, और दीह का अथे दीर् (लम्बा ) है। जिसका मार्ग लम्बा 
हो, वह 'दीहमछ कदलाता है । श्रथवा द्वीधकाल चाले को 
 द्ीहमद्ध ! कहते हैं । 


चौथा विशेषण ' चाउरंत' है। चाउरंत का श्रध है-- 
चार विभाग वाला । देवगति, मनुप्यगति, सियश्वगति और 
- नरकगति, इस प्रकार चार विभाग जिसमें हैँ बद्द (संसार ) 
चाउरंत ( चातुरन्‍्तक ) फहलाता है । 


इस प्रकार के विशेषणों वाले संसार+-फान्तार में 
अर्थात्‌ सव-वन में असंचुत अनयार बार-बार परिश्रमण - 
करताहे। 

इस सव को आशय यह दे कि असंचुत अनगार ऐसे 
संसार रूपी वन में भ्रमण करता है, जिसमे दुःख ही दुःख 
है, जिसके अन्त को कोई प्रमाण नहीं है, जिसकी समाप्ति 
का पता नहीं है, जिसका मार्ग लस्वा है और जिसके चार 
गति रूप चार विभाग हैं । 


७2#4िनल्व 
व्याबा 


सबूत झआनाग्ार सम्वत्दी परत 
हट >-<3088 
मूलपाठ-: 
प्रश्न -संवुे एूं मत ! अंणुगारे सिज्फड़, 
-आाव-सब्बदुबखाएं अते क्रेइ ! 

_ उत्तर-हँता, पिज्मइ, जावे ञँतं 

क्रेइ । 
प्रशन-से केणट्रेणं ! 

. उत्तर>गोयमा ' सवुडे अणगारे आओ” 
उयवृज्जाओ सत्तकम्मपगडीओ धणियबधण 
: बद्धाओ सिदिलवेधणबडाओ हे: दौह- 
कालट्विहयाओ_ हस्तकार्लाट्रिहयाओ पकरंइ, 
तिव्बाणुभावाओं मंदाएमावाओ पकरेंइ, बहु पे 


श्रीमगवती सूच [५५० | 


एसग्गाओ अपपएसरगाओ पकरेड, आउये च॒ 
एं कम्मे ए बंधह । असायावेयणिज्ज च एं 
कम्म॑ नो झुब्जो शुज्जो उवचिणइ । अणादीये 
च एं अणवदर्ग, दीहमड्, चाउरंतसंसारकेतार 
बीइवयड, से तेणईएं गोयमा | एवं चुचचइ-- 
* मंबुडे अणगारे सिज्मइ जाव अंत करेह !। 

सैस्कृत-छाया--प्रश्न- सेबृतो भगवन्‌ | अनगारः सिद्ध्यति, 
यावत्‌ सर्वदुःखानामन्तं करोति ह 


उत्तर---हन्त, सिद्ध्यति यावतु-अन्ते करोति | _ 
प्रश्न - ततु केनायन ! 


उत्तर---गैतम । संब्नतोदुनगार आयुवेजो: सप्तकर्मप्रकृति! 
गड़बन्धनबद्धा: शिथिलबन्धनबद्धा; प्रकरोंठि, दौधेकालस्थितिकाः 
हृछकालस्थितिकाः: प्रकरोति, तीतव्रानुभावा मन्दानुभावा प्रकरोति, बहु 
प्रदेशात अल्पप्रदेशाआ: प्रकरोंते, आयुष्के च कम न बघ्नाते। 
असातावेदर्नाय॑ च कर्म नो भूयों भूपः उपचिनोति ॥ अनादिक 
चानवनताग्रे, दीधोध्य॑ चातुरन्‍्तसंसारकान्तारं व्यतित्रनति । तत 
तेनाथेंन गौतम ! एबमुच्यते संबृतोडनगारः सिदध्यति यावद्‌ अन्‍्ते 
करोते | 


[ ५५१ ] संवृत अनगार 


समूलाथ--प्रर्न--भगवन्‌ ! संगत अनगार सिद्ध 
होता है ! यावत्‌ सब दुःखां का अन्त करता हैं $ 


उत्तर--हो. सिद्ध होता है, यावत्‌ सब दुःखों का 
अन्त करता है। 


प्रश्न--सो किस हेतु से भगवन्‌ १. 


उत्तर--गौत्‌म ! संबृत अनगार आयु को छोड़ कर 
सात गादी वांधी हुई कम-प्रकृतियों को शिथिल बंध वाली 
“ करता है, दौधकारलान स्थिति वाली प्रकृतियों को अल्प- 
कालीन स्थिति वाली बनाता है, तीत्र फल देने वाली 
प्रकृतियों के मन्‍्द फल देने वाली बनाता है, बहुत प्रदेश 
वाली ग्रकृतियों के! अल्प प्रदेश वाली वनाता है। आुष्य 
कर्म का वैध नहीं करता है। तथा असातावेदर्नीय कम का 
बार-बार उपचय नहीं करता है । इस लिए अनादि, अंत 
सवे मागे वाले, चातुरन्तक चार गकार की गृति बाले- 
सैसार रूपी बन का उन्लधन करता है । इस लिए हे गातम ! 
संबृत अनगार सिद्ध होता है यावत्‌ सब दुःखों का अन्त 
करता है, ऐसा कद्ठा जाता है । 


. व्याख्यान--अमरूंछुत अनगार के विपय मे कहा जा 
चुका है। प्रस्तुत प्रश्नोत्तर में संचुत अनगार की चर्चों की 
है । आस्रवद्धार का निरोध करके सबर की साधना करने 


श्रीमगवती खूत् । [ #४२ | 


वाला मुनि सेत्रत अतगार कददलाता है। गौतम स्वामी पूछते 
हैं--भगवन]! खंद्रत अनगार सिद्ध, बुद्ध, मुक्त दोता है ओर 
निर्वाय पाता है? गौतम स्वामी के इस प्रश्न के डर म 
भगवान्‌ ने कद्दा-हाँ गौतम ! पाता दे । 


संचृत अनयार छुठें गुणस्थान स चअदहव गुणस्थान 
तक होते है। छुठे ग॒णस्थानवर्त्ती प्रमच और सातवें से चोदद्दव 
गणस्थान तक के अप॒मत्त होते हें । यहाँ क्विस गुणस्थानवर्ता 
छंचृत अनगार से प्रयोजन 


इस सम्बन्ध में कहा गया है-सेंद्रुत अनगार चरम- 
शरररी और अचरमशरीरी के भेद से दो प्रकार के हैं । ज्ञो 
दखसरा शरीर घारण नहीं करंगे वह चरमशरीरा कहलाते हूँ | 
जिन्हें दूसरी देह धारण करनी पड़ेयी वह अचरमशरीरी हैं । 
गौतम स्वासी और भगवान्‌ के यह प्रश्नोत्तर चरमशरीरी 
की अपेक्षा स हैं । अचरमशरीरी के विषय में. नहीं हैं । इस 
के लिए एक सूत्र की दो गति करनी चादिएं-एक परम्परा 
ओर दूसरी- साक्षातव्‌। अधोत्‌ साक्षात-इली मच से सिर 
होगी ओर एरम्परा सर आगले किसी भव में सिद्धि प्राप्त होगी 
चरमशरीरी इसी भव से मोक्ष जाएंगे अतएव यह सूत्र उन 
पर साक्षाद्‌ रूप से लागू दोता है । अचरमशरीरी सात-आठ 
भव मे मोक्ष जाएँगे, अंतएव उतस्तके लिए! परम्परा से सिद्धि 
' होगी, ऐसा समझना चाहिए। 


इस समाधान से एक प्रश्न नया उपस्थित दोता है। 
वद्द यह कि परस्परा से तो शुक्कपक्ती अखंत्रत अनगार भी 


मोक्ष प्राप्त करेंगे। फिर सेचत और असंदृत अनगार का भेद 
करने ले क्‍या लाम है !? 


[शश३ ] संदृत अरूगार 


एक चार सम्यद्त्व प्राप्त हो जाने पर कृष्णपत्ती, थ्क्क- 
पत्ती हो जाता हद प्रकाश की अपेक्षा यद्यपि दोनों पक्त समान- 
से प्रतीत होते हैं, अष्णपक्ष की प्रतिपदा को लगभग सारी रात 
उजेला रहता है ओर शुक्ल पक्त की प्रतिपदा को खारी रात 
अन्चेरा रहता है। फिर भी दोनों में अन्तर है । अन्तर यह 
है कि भले ही कृष्ण पक्त की प्रतिपदा उजेली है, मगर उस 
में मलीनता रही हुई है, और शुक्ल पक्त की प्रतिपदा में आज 
अन्घेरा है, मगर एसमें मलीनता का नाश आरम्भ हुश्रा है 
इस प्रकार ऊप्ण पक्त और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भी पर्यो्त 
अन्तर है । इसी प्रकार वाद्य साधु और अंतरंग साधु का 
अन्तर पहचानना चादिए। जैसे शुक्ल पक्त की प्रतिपदा की रात 
में श्राज अन्घेरा है, लेकिन आगे प्रकाश ही द्वोगा, डली प्रकार 
छुठे गुणस्थानवर्त्ती प्रमादी संबवृत अनगार आज चाहे गिर 
गये दो तथापि परम्परा से वद मोक्ष ज्ञादेगे ही। और पर- 
म्परा की सीमा लिर्फ सात-आठ भव ही है। खात-आठ भव्ों 
के भाँतर ही उन्‍हें मुक्ति प्राप्त हो जायगी । कट्दा भी है-- 


जहलन्निय॑ चरित्ता55राहणं आराहिता सत्तड्रभवग्गहणेहिं सिज्कह 


अथीत्‌ू--जघन्य चारित्र की आराधना करने वाला 
सात-आठ भव अ्रहण करके सिद्ध हो जाता है । 


इस प्रमाणसे यद्द स्पष्ट दै कि संब्रत अ्नगार सात-आठ 
भव में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, मगर असंब्र॒त अनगार के 
लिए यद नियम लागू नहीं द्वेता । असंद्तत अनगार की 
परम्परा तो श्रपार्थ पुदूगल परावर्तत भी हो सकती है । 
अ्रतएव संच्ृत और असंबृत का भेद स्पष्ट है । इस प्रकार 


भ्रीसगवर्ती सूत्र [४४४ ] 


उक्त सच साक्षात्‌ रूप से चरम शर्ररी, अप्रमादी, सरंदृत 
अनगार के लिए लागू होता है आर परम्परा स अचरम 
शरररी संदुृत अनगार के लिए | 


शअखसदत अनगार विरशाधक दं, कन्द प्मादा सदुत 
अनगार आराधक है। यह भी दाना म अन्तर हू । 


भगवान ने गोतम स्वामी को दत्तर दिया--लेबृत 
छत्तगार सिद्ध होता है, च॒ुद्ध होता है, निवाण प्राप्त करता 
ओर सव दः्खों का अन्त करता है । इस पर ग्ोतम स्वामी 
फिर पूछते हैं-- भगवन्‌ | आप ऐसा क्‍या फहते हैँ ! इसके 
उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं--गोतम ! संचृत अनगार आयु 
कम का वध नहीं करते | शेष सात कर्मो के गाढ़े बंधन को 
ढीला कर देते है । चहत काल की स्थिति वाल कर्मो को 
अब्पकालीन स्थिति वाले वना देते हैँ। करोड़ों सागरोपम 
की स्थिति वाले कर्मों के अन्‍्तमुंडूते मात्र मे भस्म कर 
डालते है। जिन कमा का रस तीत्र होता है, उन्हें मंद रस,वाला 
कर देते है । वह॒त प्रदेश चाले कमी फो कम प्रदेश चाले 
कर देते है । असाता वेद्नीय कम को पुष्ठ- नहीं करते। 
पहले जिस संसार का वर्णन किया जा चुका है, उसमें भ्रमण 
नहीं करते । सभी उनके लिए स्वजन वन जाते है। उन्हें 
ऋण-पमुक्त देन के खुखले भी अधिक छुख प्राप्त होता है। 
उनके पाप अपाप हो जाते हैं । वह अपार संसार को सहज 
पार कर जाते हैं । इस लिए संबवुड अनगार सिद्ध होता है, 
बुद्ध होता है, प्क्त होता हैं ओर सब दुःखों का अन्त 
करता है । 


छर्सयत्त जीकू 


न्ब्ब ७ के के ७ ७० 


मूल पाठ- 
... प्रश्न--जीवे एँ मंते! अर्सजए अविर- 
इए अप्यड्हियपचक्खायपावकम्मे इओओो चुए 
पेचे देवे सिया ? 

उत्तर-गोयमा ! अल्ेगहए देवे पिया, 
अत्येगहए णो देवे सिया । 

प्रश्न -से केणट्रेणं जाव-इओ चुए 
पेच्चा अत्येगहए देवे सिया, अत्येगहए नो 
देवे [सिया 

उत्तर--गोयमा जे इमे जीवा गामा5झग- 
रणगर-निगम रायहाण-खेड-कव्बड-मरडब-दोण- 


श्री भगवती सूतच [५५६ ] 


मुह-पट्टणा55सम-सणिणवेसेसु अकामतरहाए, 
अकामडुहाएं, अकामवभचरवासएछ, अकाम- 
सीता55तव-दंसमसग-अकामअरहाणग-सेय-ज- 
ल्लमल-पक-परिदाहेएं, अप्पतरों वा भुजतरो वा 
काल अप्पाणं परिकिलेसंति, अपाएं परिकिले 
पित्ता कालमासे काल किच्चा, अन्नयरंस वाण 
मंतरेसु, देवलोएस देवत्ताए उववत्तारों भवति। 

संस्कृत छाया-प्रश्न-जीवों भगषन्‌ ! अ्रसंपतः, अबिर- 
तिकः, अप्रतिहतप्रत्यास्यात पापक्मों, इतख्च्युतः प्रेव्य देव: स्थात्‌ ? 

उत्तर--गौतम ! अत्ति एकको देवः स्थात्‌, अस्त एकको 
नो देव) स्थात्‌ । 

प्रश्ष--तत्केनार्थेन, यावदू-इतः््य्युतः प्रेय अस्पेकको देवः 
स्यात्‌, अस्थेककों,नो देव: स्पात्‌ ! 

उत्तर--गौतम ! ये इमे जीवा ग्रामाइदुकर-नगर-निगम-राज- 
धानी-खेट-मडम्ब-द्रोणमुख-पट्ना55-श्रम-सब्निविशेषु, अक्ामतृषा, अ- 
कामक्ष॒धा, अ्रकामत्रह्मचर्यवासेन, अकामशीता55तप-दंशमशक-अका- 
मश्नत्नानक-स्वेद-जछ-सल-पह्ुपरिदाहेनादस्पतर वा भूयस्तरं वा काल 
मात्मानं परिकलेशयन्ति, आत्माने परिलेश्य - काल्मासे काल छझत्वा 


[४५७ ] संतृत अनगार 
अन्यतेरेषु वानव्यन्तरेषु देवल्मेकेषु देव्तया उपपचारों भर्वान्ति | 


सूलाथ-प्रश्न--हे भगवन्‌! असंयत, अविरत ओर 
गापकर्म का हनन तथा त्याग ने करने वाला जीव इस लोक 
से चयकर-मर कर-परलोक में देव होता है ३ 


उत्तर-गौतम ! कितनेक देव, होते हैं, कितनेक 
देच नहीं होते / 

प्रशन--मगवन्‌ ! यहा से चेयकर यावत्‌-पूर्वोक्त जीव, 
कोई देव होते है, कोई देव नहीं होते, इसका क्या कारण है १ 


उत्तर-गीतम! जो जीव ग्राम, आकर, नगर, नि- 
ग़म, राजधानी, खेट, कबट, मडम्ब, द्रोणमुख, पटन, 
आश्रम तथा सत्रिवेश में अकाम तपा से, अकाम छुधा से, 
 अकाम ब्रह्मचय से, अकाम शीत आतप तथा डांस-मच्छरों 
के काटने के दुःख को सहन करने से, अकाम अस्नान, 
पसीना, जन्न, मेल तथा पंक (कीचड़ ) से होने वाले 
परिदाह से, थोड़े समय तक या बहुत समय तक अपने 
आत्मा को क्लेशित करते दे । वे आत्मा को क्लेशित करके, 
सत्यु के समय मर कर वान-व्यन्तर देवलोकों के किसी 
देवलोक में, देव रूप से उत्पन्न होते हैं । 

व्याख्यान--गौतम स्वामी ने असंबूत श्रोर संबृत 


श्री भगवती सूत्र [ शैश८ ] 


अवगार की गति के सम्बन्ध में प्रश्न किये और सगवान ने 
उन्त प्रश्नों के उचर भी दिये! लेकिन सेलार में ओर भी जीव 
हैं जो संब्रुत या असंचृत अनगार बहीं हैं। वे असंयत और 
अवि्रित कहलाते है । वे इस भव के पश्चात्‌ देवयते मे जाते 
हैँ या नहीं ? यह गोदम स्वामी का पश्च हे । 


इस प्रश्न का अभिषाय यह है कि सदुष्य गति मिलना 
कठिन है, लेकिन देवगति का मिलना उतना कठिन नहीं है । 
इसी अपिप्राय से गोतम स्वामी से प्रदत किया है कि-भगवन ! 
जो जीव असंयत हैं, असाधु हैं, वे यहां से मर कर देवगति 
प्राप्त करते हैं ! असंयम वाला सम्यग्दष्टि भी हो सकता ह, 
इसलिये यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जिसने प्राणतिपात आदिः 
के धत-प्रत्याज्यान नहीं घारे हैं। अथवा 'वि' अथोत्‌ विशेष 
प्रकार की 'रति' अ्रथोत््‌ तज्ञीनता होना, तात्पय यह कि 
जिसमें तप आदि के प्रति विशर तल्लीनता नहीं है, वह 
अधिरत कहलाता है ! 


जिसने भृूतकालीन पाप फो निन्‍दा-गददी आदि के 
द्वारा दुर कर दिया हो वह प्रतिहृत-पाप-कर्मा कहलाता है। 
जिससे भविष्यकालीन पापों का त्याग कर दिया हो वह 
प्रत्याव्यात-पापकर्मा कद लाता है। यहाँ पाप से हिंसा, अखत्य, 
चोरी आदि अठारह पाप सलमभने चाहिए। जो मनुष्य पाप- 
कर्मों को प्रतिहत और प्रत्याख्यात नहीं करता श्वर्थात्‌ जो 
भूतकाल के पापो की आलोचना नहीं करता ओर भविष्य के 


पापों का त्याग नहीं करता, बद्द अप्रतिहतप्रत्याज्यातपापकर्मा 
कहलाता है। 


प्रश्ष में ' अस्संजए अविरइए ! पाठे आया है। इसका 


डर 


[४५५६] संचूत अनगार . 


अथ हे, जिसने सेयम धारण नहों किया और जिसने तप- 
बिशेष को नहीं अपनाया है । 


यहाँ शंका हो छकतो है कि जब असंयमी कद दिया 
था, तब अविरत कहने की फ्या आवश्यकता थी? इसका 
उत्तर यह हैं कि वर्तमान काल के पाप का नमिरोध न करने 
याले का बोध कराने के लिए अविरत शब्द का प्रयोग किया है। 


एक आचार्य इन शब्दों का अथे दूसरा लेते हैं । 
उनके मत के अज्नसार मरणकाल से पहले तप आदि द्वारा 
जिसने पाप का नाश न किया हो, वह श्रप्रतिद्वत पापकर्मो 
दलाता है। झोर झृत्युकाल आजाने पर भी पाप का नाश 
न करने चाला अप्रत्याथ्यातपापकर्मा है | तात्पय यह है फि 
जिसने न सझृत्यु से पद्ले पापों का त्याग किया, न सृत्यु आने 
पर ही त्याग किया, वह शअप्रतिहतप्रत्याज़्यातपापकर्मो कह- 
खाता हैं। ' 


अप्रतिहसप्रत्याख्यातपापकर्मा का एक अर्थ और भी 
लिया जाता है । जिसने सम्यग्दशन की प्राप्ति करके पापकर्मो 
का नष्ट नहीं किया वह अ्रप्रतिहतपापकर्मा कददलाता है | शुद्ध 
भ्रद्धा धारण करना, पूर्त के थार्पो का नाश करना कहलाता दे। 
आर सम्यग्द््शन प्राप्त दो जाने पर स्वेचिराति आदे अंगीकार 
करके पाप-कर्मो का निरोध न करने वाला श्रप्रत्याश्यातपाप- 
क्मो कददलाता है | इस प्रकार जिसने न सम्यक श्रद्धा धारण 
की और न बत घारण किये वह अ्रप्रतिदृत-प्रत्याध्यातपापकर्मो 
कदलाता है । 


गौतम स्वामी पूछते दं--एला जीव यहाँ से मरकर 


श्री भगचती सूत्र [ ५६० ] 


दवता होता है? 'यहाँ से मरकर' का अथे होगा--जहाँ यह 
प्रूपणा की जा रही है, वहाँ से चलकर | यह प्ररूपणा मध्य- 
लोक में को जा रही है और मध्यलोक में प्रायः महुप्य- 
ठियंच होते हैं । इसलिए यहों से! का अथ मनुप्यगति 
से ओर तिर्येचगाते से, समभाना चाहिए । तात्परय यह 
कि ऐसा जीव मनुष्यगाति ओर तियचगाते से च्युत ही 
कर क्या देवता होता हे ? 


गोतठम स्वामी के प्रद के उत्तर में भगवान्‌ कहते हँ--- 
गोतम [ ऐसे जीव फोई कोई देवता होते हू झोर कोई-कोई 
दवता नहीं हाते। 

यहाँ ठृप्णा-चिजय की वात कही है। लाछु अथवा 
श्रावक होकर संयम ओर ब्रत जैसी कल्याणकारी बचस्तु के 
बदले में तुच्छ वस्तु की अमिलाया करना उचित नहीं है । 
देवयोनि मिलना वड़ी वात नहीं ह। वह तो मिथ्यादाष्टि को 
भी मिल जाती है । अतएव.इस प्रश्नोत्तर द्वारा यह भी सूचित 
किया गया हे कि स्वग की फामना मत करो। स्वगेतो 
मिथ्यादाष्टि आर पशु सी पा सकते हैं । इस कथन से यह भी 
स्पष्ट दो ज्ञाता है कि जब देवलोक का ऐश्वर्य भो. तुच्छ है तो 
मजुण्यलोक का वैसव कब उत्कृए होगा? 


गोतम खामी फिर प्रश्न करते #हैं--जिनका सिथ्यात्व 
नहीं छृटा है, उन असंयतियों में से कोई देवता होता है और 
कोई नहीं, इसका क्या कारण है? 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैँ। इस उत्तर हे 
अनेक स्थानों के नाम॑ आये हूँ । उनका अथ यह हैं;-- 


[४६१ ] सेंवुत,अनगार 


ग्राम/--जहाँ थोड़ी बुद्धि वाला और वहुत चुद्धि वाला- 
दोनों प्रकार के मनुष्य रह सकते हों, वद आम कहलाता है। 
पक जगद एक ठीका में लिखा दे कि जहाँ बसने से बुद्धि नष्ट 
होज्ञाय, वह आम है । मगर आम का यह अर्थ उपयुक्त नहीं 
जँचता, क्योंकि अधिकतर मस्तिष्कशक्ति की उत्पत्ति झ्रामों में 
दी होती है। असली तत्त्व थ्रा्मों में धो हैं। नागारिक लोग, 
आमों में उत्पन्न पदार्थ ही खाते हैं। आम तौर पर यद्द खयाल 
किया जाता है कि नगर के लोग चतुर होते हैं। लेकिन कच्चा 
लोहा खान से निकलता है और शाण पर चढ़ने से वह तौच्ण 
हो ज्ञाता है, वो इसका अथे यद्द नहीं है कि वह शाण पर चढ़ा 
लोद्दा वहीं बना है। इसी प्रकार नगर में वुद्धि का संघर्ष दोता 
है, इस कारण नगर-निवासियों की बुद्धि में तीच्णता आए 
ज्ञाती हैं, मगर बुद्धि की उत्पत्ति शामों में ही होतो है । 


आकर--खदान को आकर” कहते हैं। जहाँ लोहा 
आदि धातुएँ निकलती हैँ, वह भूमाग आकर कहलाता है | 


नगर---न कर शअ्रथांत्‌ जद्दों कर (टेक्स) न लगे, वह 
स्थान नगर है| आज नगरों पर खूब कर लग गया है और 
नवीन-नवीन कर लगते जाते हैं, मगर प्राचीन काल मे 
नगरों पर कर नहीं थे। इसलिए नगरों में खूब ऋय-विऋय 
होता था ओर नागरिक लोग आसोणों की भी सार--संभाल 
कर सकते थे। आज के नागरिकों पर इतना वोभ लदा है 
कि उन्हें अपनी ही खुध-ठुध नहीं है। वे आ्राम्य जनता की 
कया सुध ले सकें 


ई-म संगम: ५७ ह.] # छह 
लिगस--जदोँ व्यापारी अधिक निवास करते दो, छस 


 क्षीमगवती सात [ श६२ | 


यल्ती का नाम निगम है। अथांत्‌ जहां माल का आना-जानाः 
नत्ता रहता हा आर व्यापार खूब हादा हा, रह नगस कऋह- 
काला हूं ६ 


है. 


राजधानी--जहाँ स्वये राजा स्थायी रूप से रहता हो, 
चह राजधानी है ॥ 
| 


खेट--जिख छोटी वस्ती के चारों ओर घूल का कोट 
है। डसे खेड या खेड़ा कहते है । 


५३ ८ [ हि 2 
कूवेट---कुत्सित नगर कर्चट कदलादः है। जिसकी 


गणना न ग्राप्त में की जा सके, न नगर में दी, वह कर्चट हे ! 
जैसे आजकल के कस्दे !. 


मड़म्ब---जिस बस्ती के समीप दूसरी वस्तीन हो, 


जिलसे दूसरी चस्तियां दूर हो, वह मडम्ब है। दूर का अर्थ 
यहां ढाई कोस लिया मंया है । 


द्रोशम्ुख--जहों के लिये जलमार्ग री हो और स्थत- 
भार्ग भी हो, वंद चस्ती द्वोणमुख कहलाती है । 


पद्दन--आाटन । जड़ों देश देशान्तर से आया हुआ माल 
उतरता है, उसे पद्चन कहते द। पहन दो प्रकार के दोते हैं-- 
जलपट्टन ,ओर स्थल्-पद्चन | जो जल्न के वीच में या किसारे 
'पर वसा दो वह जलपट्टन और जो स्थल में हो-जहाँ स्थल- 
भाग से आया म्मल उतस्ता हो, वद स्थल पहन है। जहाँ सब 
प्रकार के हाथी, घोड़े, रक्त आदि बडुमूल्य पदार्थ बिकते हों 
डसे भी पद्टन कददत हूँ । 


[हरे] * खंचृत अनार 
आश्रम--जिस स्थान पर कंद्सूल, फल, फूल खरे 
चाले दापस रहते हो, चह आकूस फहलातर है । 


सनल्लिवेश--जहों दूध, दही, चेचने वाले लोग रहते 
हे, चढ़ सज्चिवेश कहलाता है । उसे छोष मी कहते हैं । 

अगधान कहते हैं कि एन स्थानों में से किसी सी स्थान 

जे रहता हो, मगर जो अक्ाम लिजञोय करता है, वद देद 

होठा है । | 

अकाम निजेरा का साधारण -अथे हे--बिना इच्छा 

के विजञरश करना-अर्थात्‌ सूलों, प्यासों मरना । लेकिन यहई 
यह अथे संण्त नहीं है। साक्त प्राप्ति के योग्य निजरा की 
अमिलाषा नहीं होता अकाम निया है। ओर भोक्त भाप्ति की 
ऋपना से ज्ञो निजेरा फी जाती है, चद सफाम निर्जरा कह- 
खाती है। झुझे खर्ग प्राप्त हो जाय, था मेरा अमुक लोकिफक 
काये सिद्ध हे! जाय, इस भावना से भूखा रहना, प्यासा 
रहना, कप भोदना, यह सव सकाम जिजेरा नह है। अभि- 
लाषा किये विना भी फल्न को प्राप्ति दादी है, अतएच अमभिलाषा 
' करने की आचश्यकताः सहीं ६ । यही नहीं, चरच अभिलाषा 
न करने से हजारगशुना अधिक फल होता है । अतएद चाह 

ररना, फल में स्यूनता उत्पन्न कर लेना है। 


हे गौतम! असेयमी, अविरत और मिथ्यादृष्टि कहीं 
* भी रहता हो, अगर वह अरकाम निर्जरा करता हैं; अन्न के 
अभाव में नहीं चरन्‌ अज्ञ होते हुए सूखा रहता है, वह देव- 
योनि प्राप्त करता है १ 


अज्ञानपूवेक की जाने वालो निजेरा अ्रकामनिज्जेश है 
आर छानपर्थयक की जाने वाली सकामनिजेरा है । 


श्रीमयवती सूत्र [४६४ | 


जिंले सम्यग्जान प्राप्त नहीं हुआ, चद पुर्चोक्त स्थानों 
में से किली में भी रहता हुआ मिथ्यादष्टि पुरुष निर्जरा श्रादि 


की अमिलापा से रहित अकाम ठपा सहन कर रहा हैं। वह 


भूखा रद्ता है, मगर अकाम अर्थात्‌ धर्म भावना से नहीं। 
स्रीसमागम नहीं ऋरता है, मगर यों ही बिता किसी प्रयोजन 
के | ब्रह्मचर्य पालने का उसका अभिप्राय कुछ नहीं है । वद्द 
घर्म समझकर बह्मचरय का पालन नहीं करता, मगर स्लरी होते 
हुए भी लज्जा आदि के कारण समागम नहीं करता ओर 
बह्मच प रखता है । यह अकाम ब्ह्मचर्य है। वह रात्रि पर ऐसे 
स्थान पर रहता है जहा ख्री से भेट न हो, चह अ्रकाम ब्रह्म- 
चर्यवास कहलाता है । 


इस अकाम ब्रह्मचय के लिए या यो दी स्नान नहीं: 
करता है, स्वेद (पसीना ) जल्ल, मल आदि सहन करता दे । 
यह सब अकामनिजररा है। 


स्वेद का अथे है -पलीना । पसीने पर जो रज लग 
जाती दे वद जल्ल कहलाती है । जज्न का जम ज्ञाना मल है। 
इस सव कऐ्ठो को सहन करना-मगर चमंमाव से निजेरा के 
लिए नहीं--वह अकामनिजेरा है। इस प्रकार थोड़े काल तक 
या बहुत काल तक वह आत्मा को क्लेश पहुँचाता है, फिर 
भी उसके इन कार्यों स मोक्ष प्रातत नहीं होता । इस अकाम- 
निजेरा के कारण वह वान-व्यन्तर आदि देव के भव में ज्ञाकर 
जन्म लेंगा। 


यहाँ एक मिथ्यादृष्टि के विषय में ही प्रश्नोत्तर है। 
डबदाई सूत्र में विस्तारपूर्वक यणैन है। यहाँ सामान्‍य रूप से 
निर्जरा की इच्छा न- रखने काले ओर दुःख पड़ने पर अच्छे 


[ ४६४ ] । संदृत भनगार 


परिणाम रखने वाले का हो वर्णन किया है, लेकिन आगे कहा 
ज्ञायगा कि अकाम निजेस नोवे ग्रेवेयक विमान तक होती है। 
कई शानी खकाम निर्जरा दाले भी देवलोक में ज्ञाते हैं और 
कई मिथ्यात्वी अकामनिजेरा वाले भी देचलोक में जाते है। 
इन दोनों के देवलोक में ह्ाने में क्या अन्तर हे. यह बताने के 
लिए फ़द्दा है कि अकास निजेरा वाले वान-व्यन्तर देव भी होते 
हैं और सकाम निरजेरा चाल. परलोक की उत्तम से उत्तम 
स्थिति प्राप्त करक्ते मोच्च की भी आराधना कर खकते हैं। 





मे का ध्वात्तो: हि 

हिई बाबुध्यत्त्रों का स्थान) 2: 
“कक 7६२ २कक३ न 
मूलपाठ-- 


प्रशू-केरिसा एं भंते ! तेति वाणमं- 
दरणं देवाणुं देवलाया परणत्ता ? 


उत्तर--मोयमा ! से जहांनामए इृह 
मणुस्सलोगम्मि असोगवण इ वा, सत्तवरणवणे 
३ वा, चंपयवण इ वा, चूयवण इ वा, तिलग- 
ते इ वा, लछाउबणे इ वा, निर्गोहवण इ वा, 
जतोहवणे इ वा, असणवणे इ वा, सणवएं 
३ वा; अयसिवणे ड़ वा, कुसुंमवणे इ वा, 
सिंडलवणे इ वा, -बंधुजीवगवण इ वा, शिच्च॑ 
कुसुमिय, माइय, लव॒इय, थवृइय, गुलुइय, 
गोच्छिय, जमलिय, जुवलिय,पिणा[मिय, पणुमिय, 
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सुविभत्तपिंडिमंजरिवडेंसगर्धरे सिरीए .अतीव 
अतीव २ उवसोभमाणे चिट्ठृढ, एवामेद तेसि वाण- 
मतराण दवाण दवलोंगा जहरुएणु दसवास- 
सहस्सद्वितीएंहें, उक्कोसेणं पालिओवमट्टितीएहि, 
बहांहे वाणमंतरेहि देवोहै, तदेवीहि य आइरणा 
विकिण्णा, उवत्थडा, संथडा, फुडा, अवगाढ़- 
गाठा, सिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा 
उवसोभेमाणा चिट्धति । एरिसगा ण॑ गोयमा ! 
* तेसि च वाणमंतराणं देवाणं देवलोआ पन्नत्ता, 
से तेणट्णं गोयमा ! एवं वुच्चइजीवे एं असंजए 
जाव-देवे पिया । ह 
सस्क्ृत-छाया-प्रशक्ष-क्रीच्शा भगवन्‌ ! तेपां वानव्यन्तराणां 
देवानां देवकोकाः प्रज्ञता: ! ह 
उत्तर--गै तम ! तद्‌ यथा नामे८ मनुष्यछोके अ्रशोकबन वा,. 
सत्तपर्णाबन वा, चम्पक्नं वा, चूठवर्न वा, तिरूकबन वा, अलछाबु- 
वर्न वा, न्यप्रोधवनं वा, छत्नौघवनं वा, असनवन वा, शणवन वा, 
अतसिवनं वा, कुसुम्मत्रनं वा, छिद्धार्थथनं वा, बन्धुनीवकत्रनं वा, 
निद्य॑ कुमुमितं, मयूरितं, लव्॒कितम्‌, स्तत्रकितमू, गुल्मकितम, 


भीमगवती सूत्र [ शदृ८ ] 


गुच्छितम्‌ , यमल्तिपू, युगलितम्‌, विनमितम्‌, प्रणमितम, सुविभक्त- 
पिण्डी-मज्जयवरतंतकघरं प्रिया अतीवातीबोभशोभमानम्‌-उपशोभमान 
तिष्ठति, एवमेव तेषां वानव्यन्तराणं देवानां देवछोका नघन्येन 
दशवर्षसहस्रत्वितिकैः, उत्कृष्टेन पल्योपमस्थितिमै्वहुमिवीनव्यन्तरदेवेः 
तददेवीमिश्व आाकीणोः, विक्रीणी:, उपस्तीणों: संस्तोणोः, स्कूठा:, 
अबगाढ़गाढ़ाः, थिया अतीवातीबोपशोभमाना उपशोभमानास्तिप्ठन्ति | 
ईदशा गौतम! तेषां च वानव्यन्तरदेवानां देवलोक्ता: प्रज्ञता:, तत्‌ 
तेनायेन गौतम ! एब्मुच्यते-जीवो5संयतो यावदू-देव) स्पात्‌ । 


सूलार्थ-प्रश्न--हे भगवन्‌ ! उन वान-व्यन्तर देवों 
के देवलोक किस प्रकार के कहे गये हैं १ 


उत्तर-हे गोतम! जैसे यहां मनुष्यलोक में सदा 
फूला हुआ, मंयूरिंत-पुण्प-विशेष वाला-मोर वाला, लवकित- 
कौपलों वाला, फूर्लो के गुच्छों वाला, जता-समृह वाला, 
पत्तों के गुच्छों वाला, यमल-समान औरणी के वृक्षों वाला, 
युणल वृत्षों वाला, फल-फूल के भार से नमा हुआ, फल-. 
'फूल के भार से नमने की शुरुआत वाला, पिभिन्न प्रकार 
की बालों ओर मंजरियों रूपी झुक्ुटों. को घारण करने वाला, 
अशोकवन, सप्तरणंबन, चम्पाका वन, आमोका बन, 
तिलक वृत्तों का बन, तंबे की लताओं का वन, बड़ वृक्षों 
' का वन, छत्नोध वन, अशन वृक्षों का बन, सन का वन, 
अलसी के पाधा का वन, कुसुंब वृक्षों का वन, सफेद सरसों 
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का वन. तथा दुपहरिया चूत का बन, अतीद अतीद शोझ 
से सुशामिद होता हैं, इसी प्रकार चाण-व्यन्तर देवों के 
देबलोक जघन्य दस हजार वर्ष की स्थिति वाले और 
उत्कृष्ट यल्योपम की स्थिति वाले, बहुत से चाण-ज्यस्तर 
देवों ओर देवियां से व्याप्त, विशेषत व्याप्त, उपस्तीणं-एक 
दूसरे के ऊपर आच्छादित, परस्पर मिले हुए भोगे हुए. 
या प्रकाश बलें, अत्यन्त अवगाढ़, शाम से अतीव अतीव 
सुशोभित रहते हैं | हे गौतम £ वाण -व्यन्दर देवों के स्थान- 
, देवलोक*इस प्रकार के कहे गये हैं। इस कारण है गोतस ! 
( ऐसा कहा जाता है कि असेयत जीव यावत्‌-देव होता है। 


व्याख्यान-अ्रव योतदम स्वामी घाश-व्यस्तर देवों के 
देइलेक के विपय में प्रशुन करते हैँ। व्यन्तर्स का देवलोक 
ह्ढै भ्५ रो 
केस्य है ? चहं सया कोई सुख दे ? 


इस प्रदन फे उत्तर स पद्दद्दे यह जान लेना आवश्यऋ 
है कि दाणु-व्यन्तर देव किन्दें कहते हे ? इस सम्बन्ध मे कद्दा 
गया दे कि: चन-दिशेष मे उत्पन्न होने वाले शर्थाव्‌ चसने वाले 
द्वेव चान-व्यन्तर कहलाते हैं । ; 

इसरें श्राचार्य के प्तस घन मे उत्पन्न होने चाले 
यान कद्दताते हैं ओर चन में क्रीड़ा करने घाले व्यन्तर देख 
कद्दलाते हैं । दन से बचाए फूल-फल भी बत्पन्न होते हैं, मगर 
यहाँ उनका प्रदण नहीं करना चआहिए।] यहां देवयोति के 
उन जीवा को दी लेना चाद्विए जा वन मे उत्पज्त छोकर, वन 
मे कड़ा करते ६ ! 


औीभगवती सूच [ «३० वु 


वाण व्यन्तरों के स्थान का वर्णन करने के लिए भगवान 
ते मनुष्यलोक के दृच्चो के वनो का उदाहरण दिया ६ यह 
आशका की ज्ञा सकती हें - कि -मनुप्यलोक में महल आए 
उत्तम स्थान वहुत से हैं, उनकी उपमा न देकर खिफ बना की 
उपमा क्‍यों दी है ? वास्तव में वन की उपमा दुचे में प्रकृति 
सम्बन्धी वहुत विचार गर्भित हैं ।... 

है] 

आजकल लोग प्रकृति से बहुत दूर हट गये हैं, इस- 
लिए उन्हें कत्रिम वस्तु बहुत पिय लगती है । लाकेच जिसन 
प्रर्ति का अभ्यास किया है, जिसने प्रकृति फे लोन्द्रय की 
अजुभूति की है, वही प्राकृतिक ओर कृत्रिम वस्तशां का 
मलीभाॉति अन्तर समझ सकता है। एक ऋादमी घाम रे <« 
व्याकुल और थका हुआ दहै। उसे एक ओर झतद्धकल करता 
हुआ निरकेर ओर उसी के किनारे एक सुन्दर सघन छायादार 
चृक्त मिलता है और दूसरी ओर राजमहल चह किखे- पसंद 
करगा ९ 


चूच्च की छाया को [” 

मददल के लोभी को चाहे महल प्रिय लगे, लेकिन थके 
हुए निलॉम पंथिंक को तो दत्त की छाया ही अधिक प्रिय 
लगेगी । थके हुए को बुक्त की गोद में जो आनन्द प्राप्त होगा, 
चहइ महल की कद मे नहीं ६ सकता। 

/ छुक्त को छाया में आनन्द प्राप्त होने का एऋक कारण 
आर भी हैं। मनुष्य कारप्ानिक वायु छाड़ता है और दक्ष 
रझुसे अददण कर# उसके बदलते आक्संज़न वाय छोड़ता है। 
छच्च के लिये कारवॉलिक वायु पथ्य है और मनुष्य के लिए 
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छाक्सौज़न वायु पथ्य दे 4 प्रदुष्य आक्सौज़नन चायु के विना 
जीवित नहीं रह सकता 4 यद्द दायु महल से नहीं, उक्त ले 
मिलती दे । महल, मनुप्य के जीवन के प्रकृति विरोधी 
चनाता है। इस प्रकार वृक्ष की छाया में जो आनन्द है, चह 
चेचारे महत्व से रहा / ; हि 


महला के कारण त्ाग प्रक्ृति स इतसे दर जा पड़े दूँ 
इक महल की दीचार पर वने हुए वन के हुइय तो प्रखनता 
यूवक देखते है, लाकिय वचन को सात्षात्‌ देखना नहीं चाहते | 
सगर चाहे आप दन को साक्तात्‌ न देखना-चाद तथ्ाएि दिना 
थन के लत नहीं ह! इसी कारण वन के सचित्र देखने पड़ते 
आप प्रदर्धांति स दर सागता चाहते है समर प्रद्धाते 
आपको अपनी ओर खींच रही हं। इसलिए आप सेसॉगरिक 
बस के बदले काजिस बन के चित्र की ओर आक॒ष्ट होते है । 


महुप्य--जीवत के लिए जो चस्तुएं अत्यन्त उपयोगी 
हैं, वह महल से नहीं दिकलतोी है| वल्कि ऊ़दल ऐसी वस्तुओं 
का विनाश करता &। ऐसी वास्तविक चस्तु चन्न में दी 
डपज्ञती ह। इसलिए बाण -वयन्तर दवो के स्थान की उपम्प . 
चक्रवर्ती के महल ले न देकर बन से दी गई है। 


भगवान कदते ६-मातम ! बाण-व्यन्तर देवों का 
स्थान बसा दी खुदत्मोभित होता है, जसा मनुन्यख्ोक से 
शोक छउत्त का-चन शोभा देता हू ! 


भ्रगवान ने इस उपमा द्वारा यह - सचित 
प्राकृतिक वस्तु जंसी शोभा देती हैं, कृनिम चर 
यहीं दे सकती! 


बकम्ी 
स |07 

मकर, 

३ 


साई दाया 


हि 


क्ीप्रगव॒ती झूच [ «४२ ]: 


अशोक वृच्त फो लोकभाषा में आलापाला कद्ठरे हें | 
झशोक चृक्त की शोभ5 देखने से मन की चिन्ता ओर शोक 
भ्रल जाता है | अश्क चुच्ध की उपमा देकर भगवान, ने 
झोर भी अनेक छप्माएँ दी ह। जसे-लप्तपण्णं ( सादड़ » 
के वृक्षों का चल, चम्पा का वन, आम्रवन, तिलक दुत्तों का 
उप, तूवे की वेलों का वन, वड़ दुक्तों का वन, छत्नोष्ठ का बन, 
कुछुभ वन, सरखों का वन, अशन दुत्तों का वचन, लन का वन, 
अलसी का बन, चेघुजीड का वन, यद्द सब शोभा देते है 
उसी प्रकार वाणुव्यन्तर देवों का देवलोक शोभा देता हैं ॥ 
औैसे इन वनों में फल आते हे, मौर आते हैं, कोपले आती है 
फूलो के रुच्छे लगते हे, यह लता समूह स्तर व्याप्त होते हैं, 
इस वुक्षों के बच कतार में खड़े दोते हैं, फूलों, फलों और 
लताओं के भार से ऊ्रुके दोते हें, उस समय की शोभा अवरण 
नीय होती है । ऐसे घन जिस प्रकार छुशोमित हं।दे है, उच्ी 
अकार वाणु-व्यन्तरों के देवल्लोक सुशोमित होते हैँ। 


भगवान्‌ से वन की शोभा देवलोक से इसी लिए दी 
हू कि चत का खोन्द्ये कुत्रिम नहीं द्व, प्राकृतिक है ।कमी-कर्ी 
कुत्रिय चस्तु में छुन्दरता दिखला; पढ़ती है, वह झुन्दरता 
वास्तव में उस अकुत्रिम चस्तु को हो समझना चाहिए. 
जिखकी नकल कृत्रिम में उतारी गई ह। लेकिन बह झुन्द्रता 
सिर्फ देखने भर को द्वोती है, चद्द कोई त्ाम नहीं पहुँचा 
सकती | लाभ तो खाक्षात्‌ वनश्री ही पहुँचाती है। यदि 
ससार से चनस्पति न हो तो मजुष्यों का जीचन कठिन हो 
जाता | कई लाग अपने अ्म के कारण सममते हैं कि हमें 
जंगल भला नहीं लगता और महल छझुद्दावना लगता है। 
अगर यदद.सच हे! तो महल मे रद्दने वाला क्यों संगल की 
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शरण लेता है ! शहर म॑ जब प्लेग का प्रकोप होता है, तब 
लाग कहां जाते है ? 


“जंगलों को |” 


डस समय घर में रहने के लिए आपको कुछ रकम दो 
जाय तो आप घर में रहना पसंद करेंगे ! 


।क्‍ नहीं !5 


ओर अगर जगल मे रदने की फीस लीज्ञाय, तो आप 
दंगे या नहीं 


“अचरश्य देंगे ।! 


आप लोग.वनावटी के चक्कर में पड़कर अकरृत्रिम को 
भूल रदे हैं, लेकिन प्राकृतिक रचना दी वास्तव में सब प्रकार 
से छुन्दर आर लाभदायक है। 


वाह्य खुख की अपेक्षा से व्यन्तर देव खुखी है, क्‍योंकि 
उन्हें रोग-शोक नहीं होता। मनुष्य ज्ञोक के ज्ञीव इसलिए 
खुर्खी नहीं हैं कि मनुष्य प्रकृति के विरोधी हैं। प्रकृति से 
विरोध करने वाले को खुख कहाँ ! खुख देने चाल्ती प्रकृति है, 
मगर वह तभी झुख देती है, जब उसका विरोध न किया ज्ञाय । 


भगवान्‌ ने जिस समय वाण-व्यन्तर के देवलोक से 
इन बलों की डपमा दी, उस समय भारत में खूब वन थे। 
ओऔर उन बलों से सन्तुष्य उसी प्रकार वियरते थे, जैसे बाण- 
व्यन्दर अपने देवक्ोक में विचरते हें। लेकिन धीरे-धीरे 
भारतीवजनत्र कुत्रिप्रता के भोह में फेस गये। परिणाम यद्द 


क्रीभगवती सूत्र [ ५७४ ) 


इचा कि वे वन उजड़ गये। आज़ वह घर बड़ा माना जाता 
है, जिसके यहाँ कोयले जलूते ह । लकड़ी जलने से घर काला 
हो जाता है, फोयला जलने से काला नहीं धोता। कोयलों के 
लिए हरे-हरे वृत्त काट लिये जाते है, बर्योकि कोयले अघसूखी 
लकड़ी के बनते हैं। मनुष्य स्वास्थ्यदायक युक्षों को कटवा 
डालता है ओर हवा को रोकने तथा दृषित करने वाले मददल 
खड़ा करता है । 


कृत्रिमता स्वयं एक प्रकार का. विकार है | अतएव 
मनुष्य कत्रिमता के साथ जितना अधिक सम्पर्क स्थापित 
करेगा, उतने दी आधिक विकार उसमे उत्पन्न दोते जाएँगे। 
इसके विपरीत मनुष्य-जीवन में जितनी श्रकृत्रिमता होगी 
उतना ही वह अधिक आनन्दम प होगा | पहले सुनि-मदात्मा/ 
वन में दी ठहररते थे। प्राम और नगर में सिर्फ भिक्षा के लिए 
जाते थे, रहते वन से ही थे। वन में उन्हें अद्सुत शान्ति 
मिलती थी। इसी क्रारण उन्नके मस्तिष्क में अपुर्च, उत्तम और 
हिठकर विचार प्रादुभूत होते थे । 


प्रश्न हो सकता है कि भगवान चीतराग थे और गातम 
स्वामी भो केचलज्षानी के समान थे, उन्होंने चन की झुन्द्रता 
क्यों कही-खुनी ! उन्होंने ससार की बाते क्यो कही ? गौतम 
स्वामी ले ऐसां प्रश्न क्यों किया ? ओर भगवान से इस्तर प्रकार 
की उपप्राओं से सरा हुआ उत्तर क्यो दिया ! 


| का 


भगवान्‌ ने मोह उत्पन्न करने के लिए यह उत्तर नहीं 
दिया हूँ। उन्‍्हंदे अचन्त करुणा से प्रेरित होकर यह बताया 


थ् 


है कि-मनुप्यो ! बन्रावटी चीज़ के से.गोपसोग में दल कर 


5 


प्राकृतिक पदार्थों को मत थूल्लो ! प्रकति के सलमान खुख्धदायक 
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और कोई वस्तु नहीं है । साथ दी वन के समान जीवन को 
आजननन्‍्द्मय बनाने वाला और कोई नहीं है। 


हवा प्रायः शहर की ही गंदी होती है। भ्ाम की दवा 
को भी नगर वाले ही दूषित वनाते हैं । नगर को अपेक्षा प्राम 
कम गंदे होते हैं । आज तो आामीणों ने भी अपना जोवन- ऋम 
बदल- सा दिया है और ग्रामों में भी गंदगी का प्रवेश हो 
गया है । मगर कभी आपने यह झुना है कि अमुक वन की 
हवा बिगड़ी है ओर नगर की हवा नहीं बिगड़ी है ? अगर 
कभी किसी. वन की वायु में किसी प्रकार का विकार हुआ 


ह 


भी दो तो वह नगर की दी देन दोगी । 


' -.. एक भाई प्रश्न करते हैं कि भगवान्‌ का समवसरण 
५ कुन्िम है या अकुत्रिम ! इसका उत्तर यद्द है कि उवयाइस्‌च्र 
में समवस्रण का विस्तृत वर्णत दै। समवसरण में देव 
कुत्रिमता प्रकट करते हैं, अन्यथा समवसरण अकुत्रिम ही 
है। प्रथों में कद्दा गया है कि देवकुत तीर्थ करों का समवसरण 
भी दो दी बार होता है-- एक बार केवलशान उत्पन्न धोने के 
समय और दूसरी यार निर्वाण क्रे समय | जैसी कुत्रिमता इन 
समयों पर देव प्रकट करते हैं, उस कुजिमता के विन्ता समव- 
सररा जुड़ता ही न दो, सो बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं 
कि अब तांये के कोट आदि हों तभी समवसरण दोता हो। 
उयवाईस्‌त्र में वर्णन है कि भगवान्‌ अमुक उद्यान में विरोज- 
मान हुए और घर्म कथा कही । ससमवलरण का सामान्य अर्थ 
है, उस चिशद्‌ परिषद्‌ का जुड़ना, जिसमें चर्म का उपदेश 
तीर्थंकर ने जिया हो । ः 


' . भगवान्‌ सदैव अछुतिम अवस्था में ही रहते थे! 


भ्रीमगवती सूत्र [ ५७६ | 


चौवीसों तीरथेंकरों को वक्त के नांचे ही फेचलशान हुआ था। 

किसी तीर्थंकर को वढ वृक्ष के नीचे केचलज्नान हुआ, किसी ' 
को खिरनी के नाँंचे ओर किसी को शाह्मली वृक्ष के नाचे | 

किखी भी तीर्थंकर को किसी मद्दल में विराजमान होने पर 

केवलजान हुआ, ऐसा कहीं देखने में न्दीं आता । 


इस कथन का आशय यह नहीं हे कि वृक्त के नौचे 
ही केवलज्ञान हो सकता है और अन्यत्र नहीं हो सकता। 
यह कथन उन मर्यादा पुरुष तीर्थंकर भगवान्‌ के लिए हे । 
उन्हें चुक्त के सिवा दूसरी जगह केवलज्ञान नहीं होता। 


चाण -व्यन्तर देवों के देवलोक मे वह मिथ्यादष्टि कम 
4 [० विजन पु हक स्‍च] 
से कम दस उजार वर्ष की स्थिति भोगता है ओर अधिक से 
अधिक एक पत्योपम की.। 


वाण-व्यन्तरों का चद स्थान देवा और देवियों से व्याप्त 
पे कप 


. होता है। उस देवलोक में वहुत-से देव देवी शोभायमान हाते 
हुए रहते हैं।। 


पहले यद वतलाया गया है कि अकाम निर्जेरा करने 
चाला, अकाम चछुधा, ठपा, त्रह्मचये आदि का पालन करता 
हैं। इस प्रकार एक ओर रूखा जीवन व्यतीत करने का चित्र 
हैं ओर दूसरी ओर वचाणु-व्यन्तरों के देवेलोक का चित्र है। 
तात्पय यह है कि श्रकाम चुधा, तृषा आदि.सहन करने का 
यह परिणाम निकला है। यद्यपि मिथ्यादृष्टि न जो कष्ट सहे 
है, वह अजानपूर्वक सहे है, ज्ञानपृवंक नहीं, तथापि भख- 
प्यास को खहन करने से उसे देवलोक की प्राप्ति हुई है। 


आप प्रकाश देते हुए विज्ञल्ली के लट्टू को देखते हैं। 
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जो विजली प्रेकाश देती हैं, उसकी उत्पन्न होती हुईं गैस 
डुगेन्ध देती है, ऐँसा खुना जाता है। लेकिन वही मैस प्रकाश 
' देती है । अगर डस दुर्गन्ध से घृणा की जाय तो विजली का 
प्रकाश चर हो सकता। आप कदाचित्‌ छूणा करें भी, मगर 
जो आदमी उस गैस को उत्पन्न करता है वद यदि घृणा करने 
लगे तो किसी को प्रकाश न सिले। मतल़्द यह है कि उर 
हुर्गन्धयुक्व गेस से वविजली का उज्ज्वल प्रकाश निकलता है । 
इसी प्रकार भूख प्यास सदने वाले ओर अकाम निर्जरा करने 
चाले के लिए, लोग कहते हैँ, यद वुथा कायक्लेश कर रहा 
है, मगर शानी पुरुष जानते हैँ कि यह कष्ट नहीं, गेस है जिस 
“से बाण व्यन्तर का विद्युत्पमकाश उत्पन्न होगा । 


है 
बिजली पर पतंग मेंडराते हैं और अपनी जान दे 

देते हैं। यही वात आप के लिए भी है, आप बिजली को देखते 
हूँ, पर यह नहीं देंखेत कि यह प्रकाश किसके अधीन है? 

रे कक >> ३ जा हे ० देखते 
आप देवलोक के खुरं-को तो देखते हैँ, परन्तु यद्द नहीं देखते 

५ खेर कप छ8 भर 

कि यह सुख निऋला कहां से हे ? देवलोक फे सुख के उद्धम 
को न देखऋर, केचल सुख फो दी देखना बिजली पर पड़ने 
| पु 
कफ समान है | 


जैसे जल से डरने वाला स्वराज्य प्रा नहीं कर 
सकता और जैसे आ्ँच और धुए्ँ सर डरने वाली महिला 
रसोई नहीं बना सकती, उसी प्रकार कष्टों से घबराजे चाला 
डेवलोक के सुर नहीं पा सकता। यह ठीक दे कि अज्ञानपूर्वक 
सद्दत किया गया कष्ट मोच्त का कारण वहीं है, मगर वह भी 
सर्वथा निष्फल नहीं होता | उस कष्ट का फल यह दवलाक 
है। मगर यह ध्याने रखना चाहिए कि फेवल कष्ट रहने मात 


भ्रीभगवती सत्र [ श७८ |] - 


से स्वर्ग नहीं मिलता हे । केवल कष्टसहन से ही स्वर्ग 
मिलता तो नरक में घोर कष्ट सहने वाले नारकी ओर वृूचड़- 
खाने में मारे जाने वाले पशु भी स्वर्ग ही पांते। स्वगे वास्तव 
में पुरय से मिलता है और पुएय शुभभाव से होता दे। इस 
प्रकार गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ | 





डउप्खेदार 

भूलपाठ- 
सेव मंते ! सेव॑ मँते !] त्ति भगव गोयमे 
सम भगवं महावीर वंदाति, नमंसाति, वंदित्ता, 


नमंसित्ता, संजमेणं, तवसा झप्पाएं भावेमाएं 
विदरइ । 


सेस्कृत- झाया-:7देे भगवन्‌ ! तदेव॑ भगवन्‌ | इंति 
भगवान्‌ गौतमः धरम भगवन्‍्ते महृ'धीरं वन्‍्दते, नमत्यति, बन्दित्वा 


नमध्यिल्ा हैपमेन तपसा55त्माच भावयन््‌ बिहरति । 


मुला्थ-हे भगवन्‌! यह इसी प्रकार है, यह इसी 
प्रकार हैं, ऐसा कह कर भगवान्‌ गौतम, भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना करते हूँ, नमस्कार करते हैं, बन्द॒ना- 
नमस्कार करके सेय तथा तप से आत्मा को भांवित बरतें 
हुए विचरते हैं । 


नी 


[ «८० ] उपसंहार 


व्याख्यान-भगवान्‌ के वचन झछुनकर गाँतम स्वाभा 
ने फकद्ा-प्रभो! जैसा आप कहते है, वेश्ता ही दे । आप अनन्त 
हैं और में तुच्छ हैं, इसलिए में आपके वचनां पर विश्वास 
करता हैं । 


ऐसा कह कर गौतम स्वामी ने भ्रमण भगपघान महावीर 
स्वामी को वनन्‍्दना की, नम॒स्कार किया और तप तथा सेयप्र 
में विचरने लगे । 


यहाँ बन्दना -तमस्कार करने का उल्लेख इसलिए किया 
गया है कि प्रश्न पूछने स.पहले ओर उत्तर सुनते के पद्चात्‌ 
चन्दना करता घचिनय प्रदाशित करना ६ । बिनां विनय के शान 
थ्राप्त नहीं होता | अतः ज्ञान प्राप्त करने में विनय की अत्यन्त 


आवश्यकता है ) 


यह अगवतीसूत्र के प्रथम शतक का प्रथम डद्देशक 
समाप्त होता है । मेरी समझ में जेसा आया, चैसा मेने चर्णन 
किया। इस वर्णन सम जो याते शास्त्र के अनुकूल हों, उन्हें सरहरु 
काजिए और जो प्रतिकूल कही गई हो उन्हें द्याग दीजिए । 


५ छ 


. सं मेते सेव॑ सते, गोतम घोले सह । 


६8] 


$ वारजी का बचना मे सन्दंह नई ॥ 


-*&* ८2७७. 
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प्रथम शतकः-हितीय उद्देशक 
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*. मूलपाठ ह 
रथगेहे नगेरे समोसरणं । परिसा णि- 
ग्गया, जाव-एवं वयासी-- 


ह सस्कृत - छायां---राजगृह्दे नगरे समवसरणं | पूरिषंद निर्गता, 
- यावत्‌-एबमवादीत्‌ .। 


सलाथ--राजग़रह नगर में समवसरण. हुआ । परिषद्‌ 
निकली । यावत्‌-इस प्रकार फरमाया । 


व्याख्यान---अ्रब २ संगवर्तीखुत्र के प्रथम शतक का 
दुूखरा उद्देशक आरस्म होता है। पहले उद्देशक के साथ दूसरे 
का सम्बन्ध बतलाते हुपए्ए कद्दा गया हैं कि पहले डद्देशक में 


[» 


भीभगवती सूत्र [५८२ ] 


चलत आदि धर्मों वाले कमें का निरूपण किया गया है। दूसरे 

में, पहले उद्देशक के बचे हुए अश का ही वर्णन किया ज्ञायगा 

उद्देशकों के नाम की जो संभ्नह गाथा शतक क धारस्प्न में कही 

गई है, उसमें यह चतलाया है कि छ्वितीय उद्देशक में दुख 

सस्वन्धी प्रश्न हँँ। ढुःख के इस कथन की प्रस्तावना के लिए 
' यहाँ दुःख का दी पद्दले-पहले चरशन किया जाठा है ।' 


दूसरे उद्देशक के आरस्म में राजगृह नगर और गुरण- 
शील नामक उद्यान आदि का वर्णन प्रथम उद्देशक के समान 
ही समभ लेना चाहिए। गौतम स्वामी भगवान्‌ को चन्दना 
करके प्रश्न पूछते हैं, यहां तक का समस्त पाठ पहले उद्देशक 
के समान ही यहाँ उच्चारण करना चाहिए। हे 


इस प्रकार का डपोद्घात .प्रत्येक उद्देशकू के आरम्भ 

में किया जाता है । इसका कारण यद्द है कि जहाँ वचन होंगे 

' वहाँ चक्ता 'मी अवश्य द्दोगा । और जब वक्ता है ते वह किसी 
स्थान पर स्थित होकर ही भाषण करेगा । अतपव इस 

डपोद्घात में स्थान का, समय का और वक्ता का सामान्य 

परिचय दें दिया , जाता हद । मीमांसक मत वाले वेद को 

अपोरुषेय मांनते हैं। मगर जेनसिद्धान्त, शास्त्र की अपौरु- 

पेयता स्वीकार नहीं करता। कोई भी शास्त्र अपौरषेय -नहीं 

हो सकता। यद्द प्रकट करने के लिए भी भत्येक डद्देशक के 

आरस्म में वक्ता, स्थान और समय को उल्लेख कर दिया गया है। 


-०4०-०-4०8०- 
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प्रश्न-जीवे एं मंते ! सयंकर्ड दुखे वेणइ ! 
 उत्तर-गोयमा | अत्येगइय॑ वेएह, अल" 
_गइय॑ नो वेएइ । 

प्रवन-से केणडेणं भंते | एवं बुचनद- अत्वे- 
गहय॑ वेएडह, अलेगइय॑ नो वेणइ ?' 

उत्तर-गोयमा ! उदिरण वेएड, अएणुदि 
णएं नो वेएड । से तेणहेएं एवं बुचहई- अत्ये- 
गडये वेएइ अलेगढय नो वेएह ।' एवं चउ- 
बीसदंडए्ण, जाव वेमा|णए । 
कक प्रश्न-जीवा णं भंते: सयंकर्ड दुक्‍्खे 
वेदेति ? 


श्रीसमगवती सूत्र [ ४८४ | 
उत्तर-गोयमा! अत्येगइयं वेदेति, अत्ये- 
गहये नो वेदेति । 
प्रश्न-से केणडेएं ! 
उत्तर-गोयमा | उद्विरएं वेदेति, नो अणु- 
दि वेदेंति। से तेशद्वेएं,.एवं जाव- वेमाणिया। 
: प्रश्न-जीवे ण॑ मंते | सयंकड आउये वेएड * 
उत्तर-गोयमा ! अत्येगइ ये वेएंड, अत्ये- 
'गढये.- नो वेए१ । जहा दुक्खेणं दो दंडगा तहा 
आउएणएं वि दो दंडगा-एगतपुहतिया, एगत्तेणण 
जाव-पुहततेण।व तहव । 


संस्कृत-छाया-प्रश्न--जीवे! भगवन्‌| स्वयंकृते दुःख 
चेदयति £ 


5 २३ ०. जे |. हा |. पी. रे के 
उत्तर--गौतम ! अस्थेकर्क वेदयति, अस्थेकर्क नो वेदयति। 


।> पी हैँ पा जे ँ ० 6 
प्रश्न--तत्‌ केनाथथेन सगवन्‌ | एबमुच्यते-अस्त्पेकर्क वेदय॑ति, 
अस्पेकर्के नो वेदयति | 


पे ड ० पु | 4० 4 +> कप 
उत्तर--गौतम | उदीरण वेदयति, अनुदीण नो वेदयाते। 


[४५६८५] -: दु्ख-वेद्न 


तत्‌ तेनार्थेन एवमुच्यते-अल्येकर्क वेदहति, अस्पेकर्क नो वेदयति |! 
<वं चतुर्विशति-दण्डकेन, यावदू-वैमानिक्रः | 
प्रश्नू--जीवा भगत! स्वयंकृत दुःखं वेदर्यान्त £ 
उचर--गौतम ! अल्येकर्क वेदयन्ति, अस्तेकक यो 
वेदयन्ति । | ध् 
प्रशंन--तत्‌ केनार्थेन ! 
उत्तर--गौतम ! उदीरँ वेदयन्ति, नो' अनुदीर्ण वेदयन्ति, 
तत्‌ तेंनार्थेन एवं, यावद-वैमानिक्ा: | 
प्रश्न--मौवो भगत्न्‌ ! स्वयंक्ृतमायुः वेदयति ! 
अचर--गौतम [ अस्पेकर्क वेदयति, अल्येकक नो वेदयति। 
यथा दुःखेव ही दुण्डका तथा5<युप्केणापि हो दण्डकी-ए्कल्पृथ- 
क्लिती, एकलेन यावद्‌ वैमानिका!, पृथक्लवेनाछपि तथैव | 


जूलाथ-प्रश्न--भगवन्‌! जीव स्वयंकृत दुःख-कर्म- 
ओगता है 


उत्तर-गोतम! कुछ भोगता है, कुछ नहीं भोगता । 


' प्रश्न-सगवन्‌! सो किस प्रकार आप कहते हैं- कुछ 
भोगता है कुछ नहीं मोगता ।/ . 


श्रीमगवती सूत्र [ <<६ ॥ 


उत्तर-गोतम? उदीश-उद्य म॑ आय हुए-कर्म का 

भोगता है; अनुदीण कम को नहीं भोगता। इस लिए कहा 

गया है-' कुछ मोगता है, कुछ नहीं सोगता । इस प्रकार 
चौबीस देडका में, यावत-चेमानेक तक समझना । 


प्रश्न-भगवन्‌ | जीद स्वयेक्वत कम मोगते है 


उत्तर-गौतम ! कुछ भोगते हैं. झुछ नहीं भोगते | 
अश्न-सो किस कारण ? 


उत्तर-गोंतम | उदीण कम को भोगते है, अनुदांशु 
को नहीं भोगते, इस कारण ऐसा कहां हू! इस प्रकार 
याद वेमानिकों तक समझना चाहिए । 


पु + ५ कद शक मन हम 
प्रश्न-सगवन्‌! जीव स्वयक्षत आयु को साग्ता हैं! 
उत्तर-गौतम ! छुछ को मोगता है, छुछ को नहीं 
प्रोगता | जैसे दुःख-कर्म-के विपय में दो दंडक कहे 
उसी प्रकार आयुष्य के सम्बन्ध में मी एकवचनः ओर बहु- 
बचन वाल दो देडक कहने चाहिए | एक बचन से यावत्‌ः 


सुस्ानिक्रो तक काना आर बहटहुचन्‌ से भी उसो प्रकार 
ऋना चाहिए । 


व्यूख्यान्-गांतम स्वार्मी सगवानद मद्दार्व:रु से प्रश्त॒ 
ते ह-हे भमगवन्‌! जीच कया स्वचंकृत दश्ख भोशगता हे £ 


[ ४८७ ] -. दुश्ख वेदन 


गोतम स्वासी ने स्वर्वक्ृत (अपने किये) कहकर 
दुसरे द्वारा किये .हुए दुश्ख को भोगने की वात हटाई है। 
इस अश्न दारा उन्होंवे शन्य अनेक मर्तों के विधान का निषेध 
करके जेन घम की मान्यता प्रकट की हे ॥ -किसी-किसी अत 
हे बह स्वीकार किया गया हे कि कमे दसरा करता हे ओर 
बडसका फल उसरख भोगता है | गौतम स्वामी ले यह प्रइन 
डपस्थित करके इस सान्यता को हटाया है ॥ 


कदाचित्‌ कोई यह आशेका करे कि दुसरे के किये 
करसे, दसरा नहीं; भोगता, इसमें क्या प्रमाण दे ? इसके उत्तर 
मे शास्रकार का कथन यद है कि अगर ऐसा हो तो समस्त 
. “जोकिक और कोफोलर व्यवहएर गड़चड़ में पढ़ जाएँगे। 
चयज्दत्त के भोजन करने से देचदत्त की भूख नहीं मिट्ती 
यद्द धत्यक्ष देखा जाता है। यज्ञदृत्त के निद्रा लेने से देवद्च 
की थकावट नहीं मिट॒ती, यह भी अत्यक्त-खसिद्ध & । देवद्त्त 
के ओपधघ- सेवन से यशद्तत का रोग नहीं मिटता, यह वात 
कान नहीं ज्ञानता ? जो भोजन करता है उसी की भ्रूख मिट्ती 
है, जो सोता दे उसी की थकावट दूर होती है ओर जो श्रेषध 
' का सेवन करता है चह्दी मिरोग होता है, यह वात इतनी 
प्रसिद्ध है कि वच्चा-पच्चा जानता दै। यद्द वात कर्म के सस्वन्ध 
में सी समझी जा सकती है। कहा भी हे--- 


 स्वयरेकृते कम यदात्मना पुरा, 

' 'फले दर्दाय लभते शुभाशुभम्‌ । . 
प्रेण दर्त यदि लस्यते स्फुट, | 
ख्यंकृते कम निरथेक तदा ॥ - 


श्रीमंगंवंती सूच [ «८८ ] 


अर्थात्‌-स्वंयं आत्मा ने जो केंमे पे डर्पाजन किये 
हैं, उन्हीं कमों का शुभ या अश्युम फल वह आत्मा भोगता 
है। अगर दूसरे के किंय हुंएं कंमों का फेल आंत्मी मोगेने 
लगे ठो अपने किये कर्म लिंप्फंल हो जेएँगें। 


कई लोग कद्दते इ>लोक में यह देखा जाता है कि 
कोई कम करता है और दूसरा कोई उसका फल सोगता है +। 
उदाहरणाथ-इंग्लेए्ड और ज्ञमची परस्पर युद्ध करते हैं, मगर 
उसका फंल सारंतंदंप को भी सुंगतंना पंडूंता हैं। इंस सम्बन्ध 
“में शार्धकार कहते दे कि यद समझ की कमी हैँ। घर्म शास्त्र 
के शोता यही मांतते हैँ कि कर्तों छत ज्ञो किया जाता 
'है, वही कम कहलाता है । जिंसें कर्ता नहीं करता चह 
कमे दी नहीं है। ॥ ँ 


क्रियते-इति कम । 


अथातू --कर्चा द्वारा जो कियां ज्ञाय, चद कर्म कहलाता है। 


के जे «०००० 


ह अगर नंहीं किये हुए कम भोगे जाते हैं, ते| किये हुए 
: फर्म बिना फंल के. ही नष्ट भी हो जाएँगे. ऐसी स्थिति में 
_ बड़ी गड़बंडी मंचेंगी-। करपता कीजिए एक व्यक्ति ने शुरू कमे 

किया और दूहरें ने अशुभ कंमे किया। झुभ कम का फल 
शुभ आर अशुद्त कर्म का फल अंशुभ है ।' अगर एक व्याक्षे 
दूसरे के कमे को मी फल भोगता है तो उसे शुभ ओर अशम 
फल पक है। साथ भोगनः 'पड़ेगा ! दूसरे के कर्म का फल 
भागन के कारण कोई: भी पांखी खुखी-नहीं हो रूकेंगा, क्‍्योकि- 
उले दसत के अशुभ कम भोतने पड़ेंगे । इसी प्रकार कोई भीं 
जीव अशुर्म 'कमे करके भी दुःख - नहीं भोगेगा. क्योंकि वह 


हे 
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दूसरी के शुभ कम से झुख प्राप्त कर लेना । क्विछी भी मनुण्य 
को सुक्ति प्राप्त न हो सकेगी, क्‍योंकि उसे पर-कृत कर्मों 
का फल भोगना होंगा। इस प्रकार उसके मोच्तसाधक सभी 
अंजचुष्ठान निष्फल हो जाएगे। ऐसा होने खे कृतकर्मनाश और 
अकृृतकर्मांम्यागम दोष आगे अथोत्‌ किये कर्मों का फल न 
मिलना ओर विन्रा किये का फल मिलना, यह दोनों बाधाएँ 
उपस्थित द्वोंगी । श्रतणव यही मानना अनुभव और युक्धि 
फे अजुकूल हैं कि जीच अपने किये हुए कर्मो का ही फल 
भोगता है, पराये किये का नहीं । 


कंभी_ मत समझो कि कर्ता दूसरा है ओर आपस्ति 
हमारे सिर आ पड़ी हैं । विना किया कोई भी कर्म भोगा 
नहीं जाता | यह संभव है कि अभी तुमने कोई कार्य नहीं 
किया है ओर फल भोगना पड़ रद्दा है, मगर यह फल तुम्दारे 
ही किसी समय किये कर्म का फल है। प्रत्येक कर्म फा फल 
तत्काल नहीं मिल जाता | इललिए हमारे किस कत्तेब्य का 
फल किस समय मिलता है, यह चाहे समझ में न आचे 
तथापि यद्द खुनिश्चित हैं कि तुम जो फल आज भोग रहे दो 
वह ठुम्दारे ही किसी कर्म कां है। 


हम अपने दी किये कर्म का फल भोगते हैं, यह ज्ञान 
लेने पर शान्ति ही रहती है, अशान्ति नहीं होती । अपनी 
आँख भ॑ अपनी ही उंगली लग जाय तो डलद्दना किसे दिया 
ज्ञाय ) उसे शान्तिपूचेक सह लेने के सिचाय ओर कया उपाय 
है? इसरा डँगली लगाता तो उल्हना दिया जा सकता था | 
लेकिन जानी जन कहते हँ--अगर कभी दुसरे की डेंगली 
आँख में लग जाय, तो भी समभाव रखना चाहिए, श्रयाकि 


भ्रीम गवती सूत्र [४९० | 


दसरा निमित्त मात्र है। वास्तव में तो जीव अपना किया 


कम हो सोगता है । 


उक्त वातों को ध्यान में रखते हुए ही गौतम स्वामी 
कप दे 
ने अपने किये हुए कम के विषय मे प्रश्त किया है । पहला 
प्रश्न दशख के सम्बन्ध म॑ किया गया है, अ्रव: पदले यह 
देखना चाहिए कि टहुःख किसे कहते है 


_ 


५3 


मगर इस प्रइदन का उत्तर देने से पर्चे एक यात पर 
झोर विचार कर लेना आवश्यक है । यह हैं कि दःख 
अगर अपने ली छिये भोगे जाते हैँ तो सुख छिस का 
किया भोगा जाता दे? इल का उत्तर यह है कि संसार 


डे 6 औऋ. 


के दुःख तो दश्ख हैं ही, लेकिन ससार के खुख भी दः्ख दी 


कि 


हं।पर के सयाग से कभ्ाा छुझ नहां पभाद्तद हाता, दुभ्ख 
हा हांता हू । * 


म। 44 


80 


कहा जा सकता है कि संसार में साज्ञात्‌ छुख अनुमव 
किया जाता दे, सभी छुख को ज्ञानते है, फिर बन्दे छुख न 
मानकर दुःख क्ष्यों कद्दा गया है ? इस सम्बन्ध मे यहां इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कवि मोगोपमोण से प्राप्त होने वाला 
झुख, दुःख का कारण है। खुख भोगने से दुःख की दीघे 
परम्परा पैदा होती है। इसके अतिरिक्त चद्द खुख पराधीन 
है--भोग्य पदार्थों के, इन्द्रियाँ के ओर शारीरिक शक्ति के 
अधीन है । जदां पराघधीनता है वहां दःख हैं। उस सख में 
निराकुलता नहीं है, व्याकुलता है, अतृप्ति है, सय है, उसका 
शांत्र अन्त हो जाता हैं। ढसकी मात्रा अत्यल्प होती है। इन 
सव कारणों रेत सांसारिक सुख, वास्तव में इःखरूप है, दुश्ख 


[५६१] डुःख-वेदन 


मूल हे, दुःख-मिश्रित द्वे | श्रतणव इसे खुख नहीं कहा 
जा सकता । 


यहां आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन किया गया दे। आत्मा 
की स्वाभाविक्र अनन्त शक्तियों का विकास तभी संभव है, 
जब संसार के श्रसली दुःखमय स्वरूप को देखा ओर सममा 
जाय । अगर संसार के सुखाभास फो सुख मान लिया, तो 
सांसारिक सख का ट्याग धोना असम्भव हो ज्ञायगा | वास्तव 
में सांसारिक सुख, सखाभास ही दे । चन्दन का लेप करना, 
सुगन्धित पुष्पों की माला पहनना, सुन्दर च्याभूषण घारण 
करना, यद सब द्‌ ख हैं, इसमें सुख की जआान्ति दो रही है | 


४, अगर बस्तरों में सख दोता तो सर्दी में प्रिय और सुखद 
प्रतीत होने वाले वस्र गर्मी में भी प्रिय श्र सुखद प्रतीत 
होते | सर्दी मं जो वस्त सखदायी है, वह गर्मा में सुखदायी 
फ्यों न द्वोगी ? इससे पता चलता दे फि चास्तव में वाद्य 
पदार्था मे सख नद्दी ६ । उनमे सख की फकरपना करना भ्रम 
मात्र है । जिन वस्त्रों को श्राप सखरूप मानते &, उनमें कभी 
भाग लग जाय तो कैसे लगेंगे ? 


है ०० 9 
दुःख रूप ! 


भूख में लद॒ड सुख देने वाले मालूम पड़ते हैं; 
लेकिन भृग्त मिट जाने पर वह्दी लदृइ् श्रापको जबरदस्ती मार- 
मार कर खिलाए जाएँ तो केसे लगेंगे ! 


“जदर सरीखे |! 


धन 


श्रव जरा विचार करो कि जो लहद॒ट्ू सुखदायी सालूम 


श्च्छ७ 


धीभगवती खूच [ #९२ | 


होते थे, वही थोड़े समय वाद दुःखदायी केसे प्रतीत इोने 
लगे ! लड्डू में अगर छुख देने का स्वभाव दे तो वह प्रत्थक 

स्थितिं में सुख क्‍यों नहीं देता ? इससे यह स्पष्ट हे कि लड्डू 
में सख की कल्पना करता श्रम है.। वास्तविक बात यह है 
कि जंव एक दुःख होता है तो उस दुःख .के कारण दसरा 
दुःख मी सुख प्रतीत होने लगता हैं। संसार में तो ,दुःख ही 
दःख है। नरक से लेकर सर्वार्थसिद्ध विमान तक यही वात 
है। संखार की जिस वस्तु में ज़ितता अधिक सुख माना 
जायगा, उसके पीछे उतना ही अधिक दुःख लगा हुआ है। 
डदाहरणाथ-चांदी के कड़ों में कम ओर. सोने के. कड़ों. में 
अधिक सखुर्ख माना.जाता है | अतएव चांदी के कड़ों के गुम . 
जाने की अपक्षा सोने फे कड़े गुम जाने में अधिक दः्ख है। 
इल प्रकार जिसे जितना ज्यांदा आनन्द दायक मानोंगे, वह - 
उतना ही अधिक दणखद सिद्ध होगा | हैं क 


खारांश यह है कि, संसार के संख भी. चस्तत: दंःख 
दी हैं । किप्राक फल्न दौखने, में वहुत सुन्दर और खाने में वहत 


खादि्ट होता है, पर उलका खाना सृत्यु को आमंत्रण. देना है। 
उसे आप सख्त मानेंगे या दःर्व ? हे 


दु:ख [| ' 


इसी प्रकार कर्म-सात्र दुःखरूप है, चाहे घह खाता- 
नीय हो, था अखातावेदनीय हो ! धः 
गौतम स्वामी का प्रइन है कि जीव अपने किये कम 
भागता है या नहीं भोगता!? इसके उत्तर भें सगवान ने फर्मा 
या-किली कर्म को भोगता है, किसी को नहीं भोगता | 


टी 


[ #९३ ] दुःख वेदन 


इस संक्षिप्त उत्तर से वस्तुस्थिति स्पष्ट न होते देख 
गौतम स्वामी से फिर पूछा--भगवन्‌ | जीव किसी के को. 
भोगता है, किसी को नहीं भोगता; इसका क्या कारण है ? 


इस प्रदन के उत्तर में सगवान्‌ फर्माते हैं--गोतम ! कमे 
की दो अवस्थाएँ हँ-- उद्यावस्था और अज्भुदयावस्था। जो 
कर्म जदीरणा दायरा या खामाविक रूप से छदय में आये हैं, 
उन्हें जीव भोगता है, और जो कम अब तक उदय में नहीं 
आये दें, उन्हें नहीं मोगता । इस लिए्ट सामान्य रूप में यही 
कहा ज्ञा सकता है कि जीव अपने फिये कर्म भोगता भी है 
और नहीं भी भोगता है । 


यहां यह आशंका हो सकती है कि ऊगत्‌ में कर्मो के 


- फल में कोई व्यवस्था नहीं देखी जाती। एक ईएिंसा करने 


वाला, भ्ूूठ वोलने चाला और चोरी करने वाला व्यक्ति सुखमय 

आीवन व्यत्तीत करता है ओर इसके विपणीत अच्छे काम करने 

चाला धमौत्मा गरीवी ओर मुर्सीवत की जिन्दगी विताता है। 

ऐसी स्थिति में यह फेसे माना जा.सखूफता है कि कर्मा का 

फल अवश्य होता है, अथवा अच्छे कर्मों का शजच्छा फल और: 
दुरे कर्मा का बुरा फल मिलता है ६ 


इस शंका का समाधान करने के उद्देश्य से ही भौतम 
स्वामी ने यह प्रश्न किया है औए सग्रवान्‌ ने उत्तर दिया है| 
पहले चतकाथा गया है कि कर की दो अवस्थाएँ हैं--उदया- 
चस्था और अन्ुुद्यावस्था | चोरी ऋरना, झूठ बोलना और 
दूसरे को सताना पाप-कर्म है ओर डसका फल अशुभ्ष ही 
हो सकता है, मगर एल पापी के पापकर्म अभी उदय -अवस्था 
में वही आये है । पद अपने पहले किये हुए किसी शुसकर्म: 


श्रीभगचती सूत्र ्स्ड | 


का फल इस समय भोग रहा है, इसी कारण झुखी मात्र 
होता है | वर्त्तमान में किये जाने वाले अश्युन कमा को जब 
उदय-अवस्था होगी, तब उसे इनका फल सी अवश्य सोगना 
पड़ेगा | यही वात दुखी धर्मात्मा के विपय में लागू पड़ती 
हैं। इस समय अगर कोई घमंनिष्ठ पुरुष दुखी ६ ठा समझना 
चाहिए कि वह पद्ले किये हुए किसी अश्वयुम कम का फल 
भोग रह हूं। उसके चत्तेमानकालीन धमकायों का फल 
अभी नहीं हो रहा है | पहले के कर्म डद॒यात्रस्था में हैं ओर 
वत्तेमान-कालीन कर्म अनुदय-अवस्था में हैँ | जब वह 
उदयावस्था में आएँगे तो उन्तका अच्छा छल डसे अवदइय 
प्राप्त होगा 


गोतम स्वामी फिर पूछते हँ--भगचऋन ! क्‍या चौबीस , 
दंडकां के सभी जीव इसी प्रकार अपने किये कम भोगते हैं ? 


हर 


इसके उत्तर से भगवान्‌ फमोते हूँ--दाँ मोतम, इसी प्रकार 


के 
्ईे 


भोयते है £ 

पहले प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अन्तर रहा? 
यह घश्न इसलिए किया गया है कि नरक के जीव को तो 
परमाधघामी देख दुख देते हैं, फिर क्या चद्ाँ पर भी जीव 
अपने ही किये दुन्च भोगठा हैं भक्रगवान्‌ ने इस प्रश्त का 
उत्तर हां ' मे दिया हूँ, इससे यह सिद्ध हुआ कि नरक के 
जब भी अपने ही किये कर्मों का फल भोगते हैँ। कोई भी 
ज्ञोब दूसरे के फिये कम नहीं मोमता। पस्माधामी ज्ञीव निमित्तः 
मात्र हें-। वास्तव मे असली कारण तो अपने २ कर्म ही हैं 


गोतम स्वामी ने पहला प्रश्न एक जीव की अपेक्ता ले 
किया था, ऋब वह चहुत जीवों की. अपेक्षा कर रहे हूं। इस्छ 


( ५६५ ) ४ दुख वेदन 


प्रश्न के उचर में सी भगवान्‌ से हा! कह है। अथीत्‌ जो 
उत्तर एक जीव के सम्बन्ध में है, चही दह़त जीवों के सं्ध 
में भी है। ओर चद्द उत्तर यही कि बहुत जीव ( सभी जीव ) 
अपने ही किए कमे का फल भोगते हैँ और उद्य-प्राप्त कर्म 
का फल भोगते हैं, श्रदुद्य-प्रान्‍्त का फल चहीं सोगते। यह 
वात चोवीसों ही दंडकों के जीवों के लिये रूमान रूप पर 
चरितार्थ होती है १ 


दुख या कमे सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ गौतम 
स्वामी ने दूसरा प्रथव किया किः--भगवन ! जीव अपने किये 
आयुष्य को वेद्ता है ! इसका उत्तर भगवान्‌ फर्मीतदे हँ-- 
हे गोतम ) जीव अपने उपाजन फिये आयुष्य को वेदता है, 
पर-हृूत को नही वेद्ता । 


ड 


यहां यद्द शंका की जा सकती है. कि आयु-क्रम आठ 
फर्मो के अ्न्तगंत है । अतणव समुच्चयय रूप से कमी के विपय 
में जो प्रइनोत्तर किया जा चुका हे, वह आयुकर्म पर भी लागू 
होता ही ६ै। उसी प्रश्नोत्तर से यह सिद्ध हो जाता है कि जीव 
स्वयं-कृत आयु को भोगते हैं। तथापि यहाँ अलग प्रश्नोत्तर 
आयुकर्म के प्रिपय में फ्यों क्रिया गया है ! 


इसका समाधान यद्द है कि लोक-श्रम निवारण के लिये 
विशेष रूप से यद्द प्रश्नोत्तर किया गया है। महाभारत झावदि 
प्रन्थों में यद्द कल्पना पाई जाती है कि आयु भी दी ओर ली 
जा सकती है। इसके अतिरिक्त कई अशान पुदपर अपनी आयु 
चढ़ाने के लिए बकरा मारते हैं ओर सममभते हूँ कि हमने दस 
की आय ले ली है । इस प्रकार की सूढ़ता का निवारण करते 
के लिये भगवान्‌ ने यह स्पष्ट फर दिया हैं कि अपनी आयु 


आ्रीभगवती सूच .. [<«९६ ] 


ही भोगी जाती है, दूसरे की आयु कोई नहीं भोग सकता। 
अपनी उपाजल की हुई आंयु में खे भी फिसी आयु का सोग 
होता है, किसीं का नहीं होता। उदाहरणार्थ-कोई मलुष्य - 
यहाँ मौजूद. है लेकिन उसने स्वर्ग की आयु वांध ली है। चह 
पहले. यँघी मजुष्य-आयु को भोग रहा है और अंमी देधी 
देव-आयु हो नहीं भोग रद्या है-ओआगे भोगेगा, क्योंकि उसका 
डदय अभी वहीं आया है। जोचीसों दरडकों के लिये:आंगु 
के विषय में यही वात. समभ्ृवी चाहिए। 





ततरंकी जीव खेद समान है 
ए0259-% छह. 
मूंलपाठ;--- 
प्रश्न॑+-नेरंदया एूं भंते | सब्बे समाहारा,. 
 सब्बे समंसरीरा, सब्बें समुस्सासनीसासा 
उत्तर-गोयंमा ! णो इणंटे संमद्ठे.। 


प्रभ--से केणट्रेणंं भंते ! एंवं चुचईं- 
नेरहयां नो सब्बे संमाहारा; नो संब्वे समसरीरा, 
नो सब्बे समुस्सासंनीसंस! ? 


उत्तर--गोयमा ! नेरहया दुविदय पन्नत्ता 
तंजहा-महासरीरा य-अपसरीरा य। तत्थ ण॑ 
जे ते महासरीरा ते बहुतराए पोरगले आहारेति 
बहुतराए पोग्गले पारेणामेति, बहुतराए पोग्गले 


श्रीमगवती सूत्र ५९८ ) 


उस्ससंति, बहुतराएं पण्िले नोंससतों; 
आमिवखण आहारेंति, आमिवख्त्ण पारेणामति 
अभिक्‍खणं उस्ससोति, आमेवणएण नीससंते। 
तत्थ एूं जे ते अपसरीरा ते एं अप्पतराए 
पोग्गले आहयरेति, अपतराए पोग्गले परिणा- 
मेंति, अपतराए पोग्गले उस्ससंति, अप्पतराए 
पोग्गले नीससोति, आहच आहारेति, आहच 
परिणएमोंति, आहच ऊससंति, आहच नीससंति: 
से तेशडेणं गोयमा ! एवं बुंच्चइ-नेरइया सब्बे 
नो समाहारा, नो सब्बे समसरीरा, नो सब्बे 
समुस्तासनीसासा । . 


संस्कृत-छाया-प्रश्न---नेरगिका भगव्रन्‌ ! सर्वे समाहारा 
सर्वे समशरीराः, सर्वे समोच्छवास-निःश्वासाः ! 


उत्तर--गीतम ! नाध्यमर्थ: समर्थ: | 


प्रश्ष--तत्केनाधैंन भगवन्‌ ! एत्रमुच्यते--'नैरयिका नो सर्वे 
समाहारा:, नो सर्वे समशरीरा:, नो एवें समोच्छवास-निःश्वासा:? 


उत्तर--गीतम ! नेरयिका द्विविधाः प्रक्कताः, तथथा-महा 


( <९९ ) नारकी जीव समान दे ? 


शरीराश्च, अल्पशरीराश्व । तत्र ये ते महाशरीरास्ते वहुतरान्‌ पुदगलान 
आहारपन्ति, बहुतरान्‌ पुदगलान्‌ परिणमर्यान्‍त, बहुतरान्‌ पुदगलान्‌ 
उच्छबसन्ति बहुतराच्‌ पुद्लान्‌ ननि:-श्वसन्ति | अभिक्षणमाहारयन्ति 
अभिश्षगणं परिणमयन्ति, श्रभिक्षणमुच्छृवसन्ति, अ्रभिक्षणं निःश्वसयान्त 
तत्र ये ते अल्पशरीरास्ते अल्पतरान्‌ पुहलान भ्राह्ारयन्ति, अत्पतरान्‌ 
पुद्छान्‌ू परिणमयम्ति, अल्पतरान्‌ पुद्ल्मनुच्छबसन्ति, अल्पतरान्‌ 
पुद्रलान्‌ निःश्वसन्ति, आहत्य आहास्यम्ति, आहत्य ' परिणमर्थन्ति, 
आहसत्योच्छूवर्सान्त, आहत्य निःश्वतान्ति, तत्‌ तेनार्थेन गौतम ! 
एबमुच्यते-“ नैरयिका नो सर्वे समाह्ारा:, नो सर्वे समशरीराः, नो सर्वे 
ममोच्छुवाप्नि:श्वासा:? | 


सूलाथे-भश्न-- भगवन्‌! सब नारकी समान आहार 
वाले, समान शरीर वाले, तथा समान उच्छूवास और 
निःश्वास वाले हैं ! 


[8 / 


उत्तर--गौतम ! यह अथे समर्थ नहीं है-ऐसी 
बात नहीं है । 
प्रश्न--भगवन्‌ ! इस प्रकार आप किस हेतु से कहते 
कि- सब नारकी समाने आहार वाले, संमान शरीर 
और समान उच्छवास-निःश्वा्स वाले नहीं हैं 


. उत्तर-गौतम ! नारकी दो प्रकार के कहे गये हैं । 
ब्रे इस प्रंकार-बड़े शरीर वाले और छोटे शरीर वाले । इन 


श्रीमगचती खूज [ ६०० | 


में जो बड़े शरीर वाले हैं, बहुत पुद्दलों का आहार करते 
हैं, बहुत पुद्ठलों को परिणमाते हैं, बहुत उच्छवास-निश्वास 


७ छा. पे 


लेते हैं; बार-बार आहार करत हैं, वार-बार पारणमात ह, 
बार-बार उच्छवास तथा निश्वास लेते हैं। तथा उनम जा 


जज झक आ 


छोटे शरीर वाले हैं, वे थोड़े पुन्‍रलों का आद्वार करते हैं 
थोड़ें पृद्वलों को परिणमाते हैं, थोड़ा उच्छ्चास-निश्चवास लेते 
हैं, कदाचित्‌ आहार करते हैं, क्दाचित्‌ परिणमाते. है. 
कंदाचित्‌ उच्छूषास तथा निश्वास लेते हैं। इसलिए है 
गोतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि- सब नारकी 
समान आहार वाले, समान शरीर वाले, समान उच्छूवास 
तथा निःश्वास वाले नहीं हें | 


, - व्याख्यान--श्रीगौतम स्वामी प्रश्न- करते हैं कि-हे 
भगवन ! नेरयिक दुख में पड़े हैं। डन सवका आहार समान 
ह ? वे समान शरीर वाले है ! ओर उन्त सबका श्वास तथा 
लिश्वास भी एक सरीखा है ! 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं-' नहीं गौतम ! 
ऐसी वात नहीं है।।:सव नेरयिको.का आहार आदि .समान 
नहीं. है.।' .तव गौतम स्वामी:ने-फिर प्रश्न किया-प्रभो !-क्‍्यां 
कारंण है ? सव-नाररकियों का आद्वार वगैरह समान क्यों 
नहीं है ! भगवान फर्माते हँ-गौतम ! मैंने ओर भूतकाल के 
खजज्लों ने दो प्रकार के नारकीय देखे हैं. और उनका. कथन 
भी किया है। कोई नेरिये महाशरीर वाले होते हैं, कोई अरप- 


[६०१ ] नारकी जीव समान हैं ? 


शरीर चाले होते हैं। जब उनके शरौर में भिक्षत्रा है तो आहार 
आदि में मित्षता होना स्वभाविक है | 


चड़ा और छोटा शरीर अ्रपेक्षा से है । छोटे की अपेक्ता 
कोई वस्तु वड़ी कहलाती है और बड़ी की अपेकत्ता छोटी 
कहलाती है | नारकियों का छोटे से छोटा शरीर अंगुल के 
असखेख्यातवे भाग जितना दे ओर. बड़े से वड़र पॉच ली घनुष 
वरावर दे । यह दोनों प्रकार के शर्रर सविधारणीय शरीर की 
अपेक्ता स कहे गये है । उत्तर दिक्रिया की अपेक्ता शरीर के 
परिमाण में अन्तर पड़ जाता है। सारांश यद्द हे कि पूवोक्त 
परिमाण शरीर का खाभाविक परिमाण है 


रत्तरवोकिय शरीर अर्थात्‌ .६5छाजुसार बड़ा या. छोटा 
चनाया छुआ शरीर | जब इच्छापूर्चक बड़ा या छोटा शरीर 
बनाया जाता है तब पद छोटे से छोटा अंगुल के संख्यातर्ये 
भाग तक हो सकता है, इससे अधिक छोटा नहीं दो सकता। 
इसी प्रकार चड़े से चड़ा एक दजार घन्लुप का हो सकता है, 
इससे ज्यादा वड़ा नहीं हो सकता । 


गौतम स्वामी ने जो प्रश्न किया है, उसमें पदले आहार 
की बात पूछी द, उसके वाद शरीर की ,चात पूछी है। मगर 
भगवान, ने पदले शरीर के सम्बन्ध में निरुपणु किया है। इस 
व्यातिकम का फारण यह ६ फि शरीर का .परिमाण . चताये 
बिना आहार आदि फे चिपय में ठौक.ओर सुबोघ उत्तर नहीं 
दिया जा सकता था। शरीर का परिमाण बता देने पर हर 
आदर, भवासोच्छवास आदि का ठीक परिमाण चतलाया 
जा सकता था। इसी कारण शरीर, की बात बाद में पूछने पर 


श्रीमंगवती छूंचर . [ ६०२ 
भी पहले वतज्ञाई गई है और आहार का प्रश्न यद्याये पहला 
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था, तथापि उसका उत्तर पीछे हुया गया हूँ । 


है 


वड़े शरीर वाला नेरयिक वहुत पुद्ठलों का आहार करता 
है ओर छाटे शरीर वाला कम पुद्लों का। यहां भी यही बात 
देखी जातो है कि बड़े शरीर वाला अधिक खाता दे ऑर छोटे 
शरीर.वाला कम | इसके लिए हाथी ओर शशक ( खरगोश ) 
का उदाहरण दिया जा सकता है । 


आहार का यह परिमाण भी सापेक्ष ही समझना चाहिए। 

अर्थात्‌ बड़े शरीर वाले के आहार की अपेक्षा छोटे शरीर 
वाले का आहार कम है, ओर छोटे शरीर वाले के आहार कौ 
अपेक्षा बड़े शरीर वाले नारकी का आहार अधिक है । 


.... यहाँ यह्द तर्क किया जा सकता है कि आपने इस लोक 
के प्राणिया का. जो उदाहरण दिया है सा उसस कोई निश्चित 
नियम सिद्ध नहीं होता. कभी-कभी यह देखा जाता कि छोटे 
शरीर वाला वहुत आहार कर ता है' ओर वड़े शरीर चात्ा 


कोई प्राणी अल्प आहार करता है । ऐसी अवस्था में आप का 
चष्टान्त केल. घट सकता है ? 


, - , इसका समाधान यह. है कि वहुत-सी बातें प्रायिक 

कथन रूप हांती है अथोत्‌ वहुत-अधिकांश-को दृष्टि में रख 

कर कहा जाती है। कही-कहीं यह वात अवश्य दंखी जाती है 

'क बड़ शरर वाला कम और छोटे शरीर चाला आधिक आहार 

करता हू.) जुगलियों का शरीर शअर््य भनुष्या को अपक्ता 

बड़ा हत्ता हैं; छाोकिन' आहार उत्तका कम होता हैं| दुसरे 
छ या फा शरीर जुगलियों की अपेक्षा छोटा होता ह, 


[ ६०३ ] / भनारकी जीव समान हंः 


आहार उनका अधिक द्वोता है | इसी प्रकार अन्यत्ष भी इस 
क्रम में अन्तर देखा जाता है | ऐसा दोने पर भी प्रायः यह 
सत्य ही हू कि वड़ शरीर वाले फा आहार अधिक होता है । 
अपवाद सभी जगह पाये जाते है, मगर सामान्य चिधान भी 
दोते ही हैं | प्रस्तुत फथन बहता की दृष्टि सम रखकर द्वी किया 
गया है। शभ्रतएव चड़े शरीर चाला सारकी अधिक आहार 
छऋरता हें ओर छोटे शरोर वाला थोड़ा आहार करता है । 
कदाचित्‌ नेरयिक्रों में भी आहार ओर शरेर का व्यतिक्रम 
कही पाया ज्ञाय, वोभी वहुता की शअ्रपेक्षा यह कथन होते 
से मिदाए हे । 


. नरक के उन आवों को. जो छोटे शरीर में उत्पन्न होते 
हैं; महात्रास नहीं होता और कुछ साता भी मिलती है। महा- 
" शरीर वाले ताराकियों को छुधा की वेदना भी अधिक होती है 
ओर ताड़ना तथा क्षेत्र आदि से उत्पन्न होने चाली पीड़ा भा 
आधिक होती है । 


बड़े की ज्ञितनी ताड़ना होती है, उतनी छोटे के नहों। 
यह कथन प्ररूद्ध ही ६ कि शाथी के पर के नीचे ओर जीच 
सो दवकर मर जाते दे, परन्तु चींटी प्रायः चच जाती है । 


बड़े शरार बाला का आदध्वार भी वहुत होता है. ओर 
परिणमन भी वहत हाता है । यद्द परिणमत आहार की अपक्षा 
से हैं | इसी प्रकार बड़े शरीर वाले नेरयिक श्वास में चहुत 
पुदूगल अहण भी करते हैं और निश्वास में वहुत पुदुगलों को 
छोड़ते भी हैं। बड़े शरीर वाले को वेद्ना ज्यादा होती हू इस 
कारण उन्हें श्वालोचछवास भी ज्यादा लेना पड़ता है। छोटे 
शरीर चाल को दुःख कम द्वोता है, श्रतः उनका भ्वायोच्छवांस 
भौ कम ह्वाता है 


झ्ीमगवती सत्र [ ६०४ ] 


इस वांकक्‍्य में 'जे” ओर ते! पद आये है । इनके 
संबंध में यह आशंका की जा सकती दे कि अकेले जे! कट्ट 
देने से काम चर्ल सकता था, फिर ते! कद्दने की क्‍या आव- 
श्यकता थी ? इस शंका का उत्तर यद्द हे कि भाषा के सोनन्‍्द्य 
के लिए “ते! पद्‌ का प्रयोग किया गया है ) 


भगवान्‌ फर्माते हैं--है गोंतम ! जिसका शरीर छोटा 
होता है, चह आंद्वार कम लेता है और श्वासोच्छचास में भी 
कम पुदुगलों को ही भ्रदण कर त्ता है । इसके सिवाय कदाचित्‌ 
आहार लेता हैं ओर कदाचित्‌ नद्दीं भी लेता । 


शुका- पहले उद्देशक्ष मे नारक्ती जीवों के चर्णन मे, 
कहा गया है कि नारकी जौव निरन्तर आहार करते हद । यहाँ 
कंहा जा रहा है कि कदाचित्‌ आहार करते हैं, कदाचित्‌ नहीं 
करते | दोनों कथन परस्पर पिरोधी हूं। त्तवद इनमें स किसे 
खत्य सप्तका ज्ञाय 


समाधान- यह सारा कथन बड़े शर्खुर की अपेत्ता से 
है । इसके सिचाय जच जीव अपयाप्त शरीर में होते हैँ, तथ 
लोम-आहार की अपेक्षा से आहार नहीं करते हैँ, पर्यौ् 
शरीर वालें होने पर आहार करते हूँ । इसी दृष्टि कोण से यह- 


केहा गया है कि कदाचित्‌ आद्वार करते हैं और कदाचित्‌ 
आहार लीं करते हैं । 


उपचुक सब कथन का आशय यह हे कि सब नरक 
के ज्ञीव न तो समान आहार केरते हैं, न समान ध्वासोच्छचासं 
है लत है, क््याककि उत्तका शरीर अपेक्षा कृत छोटा बडा द्टू॥ 


'इिलााााक". समा> सम 


समकमादि फ्शलतत्तर 


च्य्प्य्य्य्््््ज्लण्झकिेकल 
मूलपाठ--- 
प्रशू-नेरइया एं भंते! सवे समकम्मा ? 
उत्तर-गोयमा ! णो इणट्रे समट्ठे । 
प्रभ--से केणट्रेणं ? 
उत्तर--गोयमा ! नेरहया दुविहा पन्नत्ता, 
तजहा-पुवोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा ये । 


तत्थणं जे ते पुन्वोववन्नगा ते णं अपकम्मतरागा, 
तत्य ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते एं महाकम्म- 


कर 


तरागा, से तेणद्वैणं गोयमा |० 
प्रश्न--नेरइया एं भंते ! सब्बे समवन्ना ? 
उत्तर--गोयमा ! नो इण॒ट्रे समझे । 


भ्रीमगवती सूत्र [ ६०६ | 
प्रश्त--से केणद्रेणं तह चेव० ? 
उत्तर--गोयमा! जे ते पुव्वोववन्नगा ते 
ण॑ विसुद्धवन्नतरागा, तत्थ एं जे ते पच्छोव- 
वन्नगा ते णे अविसुद्धवन्नतरागा, तहेव से 
तेणईएं एवं०- 
प्रश--नेरइया एं ते ! सन्‍्वे समलेस्सा ! 
उत्तर-गोयमा ! णो इणट्ठे समदे । 
.. प्रश्न--से केणडहेणं जाव--नो सब्बे 
समलेस्सा ?” क्‍ 
उत्तर--नेरहया दुविहय परणत्ता, तंजहा- 
पुन्वोववन्नगा य पच्छोववन्‍्नगा य; तत्थ एं[ 


जे ते पुब्वोववन्नगा ते एं विसुद्धलेस्सतरागा 
तत्थ एं जे ते पच्छोववनना ते एंं अविसुद्ध- 


आह 


लत्तपरागा, से तणद्कएु ०- 


ससकृत छाया-प्रश्न-नैरयिका भगवन्‌ | सर्वे समकर्माणः ! 


[६०७ | समकर्मादि प्रश्नोत्तर 
उत्तर--गौतम ! नायमर्थ: प्तमथः | 
प्रश्ष॒ तत्केनाथेंन ? 


उत्तर--गौतम ! नैराथैका ह्विविधा: प्रज्ञत्ता:; तदथा-पूर्री- 
प्पन्नकाश्व पश्चादुपपन्चकाश्व । तत्र ये ते पूर्वोपपन्नकास्तेजच्पकर्मतरका:, 
तन्र ये ते पश्चादुपपन्नकास्ते महाकर्मेतरका:, तत्‌ तेनार्थेन गैतम ! ० 


प्रक्ष--नैरपिका मगवन्‌ ! सवें समवर्णो: ! 
उत्तर--गौतम ! नायमर्थः सम: | 
प्रश्ष--तत्‌ केनार्थेन-तथैव ० ? 


उत्तर--गौतम ! ये ते पू्रोपपन्नकास्ते विशुद्धवर्णतरका;, तत्र 
ये ते पक्षादुषपत्रकास्तेडबिशुद्धवर्गतरका:, तथैब तत्‌ तेनार्थेनैवमू | 


४ 


प्रश्ष--नैरापैका सगवन्‌ ! सर्वे समलेश्या: ? 
उत्तर--गौतम ! नायमथः समर्थ; |: . 
प्रश्ष--तत्केनाथेन, यावत्‌--नों सर्वे समलेश्या: !! 


उत्तर--गौतम ! -नैरयिका हिंविधा: प्रज्ञताः, तथथा-पूर्वो- 
पफ्नकाश्व, पश्चादुपपनक्राश्व.। तत्र ये ते पूवोपपनकास्ते विश्वुद्धलेक्या:, 
तत्र ये ते पश्चादुपपत्रकास्तेडविशुद्धलेश्याः | तत्तेवाधैंन--- 


श्रीमगंवती सूत्र [ ६०८ ] 


सूला्थ-प्रश्न-सगवन्‌! सत्र नारकी समान कम 
वाले हैं ! 


०५ | यह के कब ! 
उत्तर--गोतम | यह समथ्‌ नहीं ह 
प्रश्न--भगवन्‌ | किस कारण से ९ 


उत्तर-गोतम ! नारकी जीव दो प्रकार के कहे गये 
हैं। वह इस प्रकार-पूर्वापपन्नक-पहले उत्पन्न हुए, ओर 
पश्चादुपपत्नक-पीछे उत्पन्न हुए। इनमे जो नरय्रेक पएूवा- 
पपन्नक हैं वे अल्प कम वाले हैं ओर जो पर्मादुपपत्नक हैं. 
वे महाकम वाले हैं | इसलिए है गातम।! इस द्वेतु से यह « 
कहा जाता है कि- नारकी सब समान कम वाले नही है 


 प्रश्न--भगवन्‌ ! सब नारकी समान वरण वाले है 
उत्तर-गौतम ! यह अथ समथे नहीं है । 


प्रक्ष--भगवन्‌ ! सो किस कारण से १-( ऐसा कहा 
बे 3 २ (०. 
जाता है कि सब नारकी समान वर्ण वाले नहीं हैं ! ) 


उत्तर--गोतम ! नारको दो प्रकार के हं-पूर्वोपपन्नक 
ओर पंथ्ादुपपन्क । उनमें जो पूर्वोपपन्नक हैं वे विशुद्ध घण 
वाले ओर जो पश्चाहुपपन्चक हैं वे अविशुद्ध बस वाले हैं । 
इस लिए गोतम ! ऐसा कहा गया है । 


( ६०९ ) समकर्मादि प्रश्नोत्तर 
प्रश्न--भर्गंवन ! सब नारकी समान लेश्या वाले हैं ! 
च् | हे ७ ७ के | 
उचर--गौतम ! यह अथे समथ नहीं है । 


प्रश्न--भगेवन्‌ ! किस कारण से कहा जाता है- 
यावद-सब नारकी समान लेश्या वाले नहीं हैं ९ 


उत्तर--मौतम ! नारकी दो प्रकार के कहें गये हैं। 
चह इस प्रक्तार-पूवाएफपनक और पथाहुपपृत्तक । उनसे 
जो पूर्वोपपन्नक हैं वंह विशुद्ध लेश्या वाले हैं, ओर उनमें 
.” ओो पथ्चादुयपन्नक - हैं वह अविशुद्ध लेश्या वाले हैं । इस 
“ कारण ऐसा कहा जाता है कि सब नारकी समान लेश्या 
हक 0० के 
वाले नहीं हैं। 
व्याख्यान --नाराकिया के आहार आदि के सम्बन्ध 
मे प्रश्न कर चुकने के पश्चात्‌ श्रव गौतम स्वामी ने कर्म के 
विपय में प्रश्न किया है कि क्‍या सभी नारकियों फे कमे समान 
? सभी नारकियाँ का वण समान है ? सभी नारकियों की 
सेश्या समान है ? .इस तीत प्रदु्नों के खसर में भगवान ने 
फरमाया दै-गोौतम ! सब नारकियों के कमे, वर्ण और लेश्या 
समान नहीं हैँ | गौतम स्वामी ने इस असमानता का कारण 
पूछा, तब भगवान ने उत्तर दिया कि--हे गौतम ! नरक के 
जीवों के दो भेद देः--प्रथम थे जो पद्ले उत्पन्न हुए हैं, ओर 
दुसरे थे जो बाद में उत्पन्न हुए है । जो जीव नरक में पहले 
उत्पन्न हो चुके है, उन्द्रोंने चरक की यहुत-सी स्थिति भोग ली 
हैं, उनके वहुत से कमी की निर्जरा हो चुकी है । इस कारण 


भगवती सृूच [ «१० | 


थे अल्पकर्म है । इसके विपरीत जो जीब थाद में उत्पन्न हुए 
हँ--हाल ही पैदा हुए हैं, उन्हें व.त कमे भोगने ६, इसलिए 
वे चह्कर्मा है। 


सगवान का यधद् कथन भी अपेक्षा स दो सममना 
चाहिए | मान लीजिए, एक ज्ञीव दस हृजार वर्ष की स्थिति 
वॉधकर हाल दी नरक मे उत्पन्न हुआ दै। ओर दूसरा जीव 
वाई सागर की स्थिति से, उससे बहुत षद्दले उत्पन्न दो चुका 
हैं। दस हजार की स्थिति वाला चादे बक्त में ही उत्पन्न हुआ 
हैँ, फिर भी वह्द पूर्वोत्पन्न सागरोपम की स्थिति वाले नारकी 
की अपेक्षा लघुकर्मी ही होगा ' ओर पद्ले उत्पन्न होने चाला, 
खागशेपम की स्थिति दाला, दस दज़ार वर्ष की स्थिति वाले 
की अपेक्षा बहुकर्मी होगा। अगर दो औव समान स्थिति 
वॉधकर सरक में गये है, तो उनमें सर फदले उत्पन्न होने वाला 
सघुकर्मी होगा ओर पश्चात्‌ उत्पन्न होने छाल्त यहुकर्मी दोगा, 
फ्याकि पढले उत्पन्न ए नारकी ने अपने अधिक कर्म भोग 


3७ जे 


जैने हैं श्र पश्चात्‌ उत्पन्न होने वादे ने कम भोगे है । 


क्ण्म्यो 


यही वात बणु के विपय म है ज्िक्षते स्थिति का कुछ 

भाप सांग लिया ह. उसका वर शुद्ध छकी है ओर जो अभी 
अभी उत्पन्न हुआ हे, उससे नहा अच्छा, इस कारण उसका 
हु अशुद्ध हाता है | अतएव जा हयच जश्कफ में पद्दल उत्पन्न 
ह। चुका हूं, इसका चर शुद्ध है. हल बाद में उत्पन्न हुआ दव 
उच्तका ब्रणो, पूर्वात्पन्न की अपेक्ता अशुद्ध है| 


किक लेश्या रु 54. 
: लेश्या के संबंध वध मे भी यही चाह इ। लेद्या से यहा 
अब लश्या का हो भहण करना चाहिए; क्योंकि द्रव्य लिप्या 


[६११ ] समकमांदे प्रश्नोक्तर 


वर्ण मे आ चुकी है। इस प्रकार जो जीव नरक मे पहले उत्पन्न 
हां चुका हू उसकी भाव लेश्या पश्चात्‌ उत्पन्न होते वाले जीव 

” की अपेक्ता शुद्ध है ओर पश्चात्‌ उत्पन्त होने वाले की भाथ 
ख्श्या पूचात्पन्त की भ्रपेद्धा अशुद्ध है| 


लद्रह रणाथ--एक मनुष्य पहले जेल गया ओर दसराः 
बाद में गया। पदले जल जाते वाला आरस्म में घवयाया 
दागा, सगर उसके कारावास के दिन व्यतीत छोोते ओत हैं, 
चंसे-चस बसे शाम्ति मिलती हे और उसकी लेश्या शद्ध 
होती ज्ञाती हैं। लेकिन जो मजुप्य दाल ही जेल में गया दे 
डे पहले वाले की भांदि शान्ति नहीं हुई है; अ्रतएव उप्तकी 

: ख्षेश्या क्षपेत्ञाकृत अधिक अशुद्ध है । 
यही वात नरक के जीव के लिए है | नरक के जीव फी 
लेश्या भी अपेक्ताकृत दी शुद्ध ओर अश्ुद्ध बतलाईं गई है। 
सामान्य रुप से तो नरक मे अशुद्ध लेश्या ही पाई ज्ञाती है 
मगर अधिक अशुद्ध की अपेक्ता कम अ्द्युद्ध लेश्या को यहां 

द्ध लेश्या कद्दा है | 


शुद्ध आर अशुद्ध लेश्या किले समझना चाहिए, इस 
यात पर संक्षेप में विचार किया जाता है| छमारे अन्तःकरण में 
जा भावना, चासना या इच्छा दोतो ह, वद लेश्या कदलाती है। 


सुना गया दे कि वेजञानिक आज कल मन की भाव- 
साझा का भी फोटा लते ह। कहां जाता हैं कि पहले फोटो- 
आफरा को यह पता नहीं था कि मन्त के विकल्पों का चित्र 
खींचा जा सकता है, मगर एक घटना एसी घटी कि जिस 
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से यह पता चल गया | एक अंगरेज सज्जन ने एक महिला 
का चित्र खींचा | उसमें मद्दिला के साथ .मुर्गी के बच्चे ओर 
विज्ली का भी फोटो आ गया, क्योंकि महिला उनके सम्बन्ध में 
उस समय विचार कर रही थी। तभी यद्द पता लगा कि मन 
की भावनाओं का भी चित्र श्रेकित हो सकता है। मगर यह 
नहीं कहा जा सकता कि मानसिक भावना में किस कोटि 
की उम्रता हो तव उनका चित्र आता दे, अन्यथा नहीं । 


कद्ते हैं कि जिसके विचार अशुद्ध और ऋर दोते हैं, 
उसका फोटो भी भद्दा आता है। स्वार्थद्दीन, उदार तथा शुद्ध 
विचार वाले का फोटो साफ आता दे ।.__ 


जैन शार्त्रों में उन्हीं मानसिक भावों के लिए लेश्या का 
निरूपण किया गया है और उनकी शुद्धता -अशुद्धता को देख-' 
कर विशिष्ट क्षानियों ने उनके कृष्ण, नील आदि छुद्द भेद भी 
यताये हैं। उत्तरांध्ययन और प्रज्ञापना सूत्र में लेश्याओं का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता द्वै। वहाँ उनके चर्ण, गंघ, रस 
आदि का भी निरूपण किंया है| 
जिसके मन में जैसे विचार होते हैं, वैसे ही परमाणु 
डसके आ चिपटते हैं। जिसके मन में किसी की हत्या करने 
की भावना होंगी, उसके काले और काले में मी अत्यन्त भद्दे 
पुद्ल आ चिपटेंगे । तात्पये यह है कि खोटे परिणाम होने 
पर रंग भी खोटा हो जाता है। 


| 4, मं ॥ 


़. चिज्ञान की अनेक उपयोगी वातें जैन शासत्र में पहले 
ही चतला दी गई हैं, लेकिन आज वह वाते शास्त्र के पन्नों में ही 
7ह इई है। यह हम लोगों की कमजोरी या उपेक्षा है। आह 


(६९१३. ). समकर्मादि प्रश्नोत्तर ह 


छम्मशाखर-को गहराई से अध्ययन: करने वाले. और साथ ही.- 
विज्ञान के  पारंगत- पंडित. हमारे यहां चहीं है ।, अतएव उन 
सब. शाज्लीय वातों पर: यथेष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश नहीं पड़ता । 


लेद्याएँ छुद्द हैं--( १) कृष्ण (२) चील (३) कापोत 
६9७.) पीत: (५) पञ्ञऔर . (६) शुक्कष । इनमे. सन. जब कोई 
मजुष्य-कृषण लेश्या को त्याग कर नील लेश्या में आता है, तब 
शास््ब्रकारों के; कथन्नानुसार -वंह- कापोत. लेश्या की अपेक्ता 
अधिक अशुद्ध है, मगर कृष्ण लेश्या की अपेक्ता शुद्ध ही हे 
उसमे अपेक्षाकृत. आधिक उदारता ओर शुभ .दिचार आ गये 
हैं। लेश्या के. परिणामों फी तरतमता. समझाने के लिए, 
एक उदाहरण इस प्रकार हैः 


5 छुदआदरसी एक खांथ जा रहे थे. उन्हें भूख लगी तो 
चवे-इधर-उचर दए्टि दोड़ाने लगे । उन्हें एक. फला हुआ आम, 
का वुक्त-दिखाई.दिया। सबसे आम खाने का निश्वय . किया । 
यहां तक सवके विचारों में सप्तानता है, मगर आगे. उनके 
विचारों में अन्तर पंडू जाता दे। छुहां में इस प्रकार वात्तालाप 
होने लगा । 


पद्ल्ले ने कहा--अपने. पास कुल्हाड़ी भी है ओर अपन 
इतते आदमी है.कि दो-दो दाथ मारते ही आम का पेड़ कट 
कर गिर जायगा। तब हम लोग मन चाहे आम .खा लेगें । 


थोड़े-ले आम खाले है, मगर परम्परा .तक. चूत्त काट 
9० 


“गिराने से कितनी हानि होगी, इस “वात का विचार इस 
पा कप ० ला 
आदमी, को नहीं है। 


दूसरे आदमी ने कद्दा--यह वृत्त न जाने कितने दिल 
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मे छगकर तेयार इआ है, अतएव इसे काट डालना ठीक नहीं 
है पेढ़ तो हम लागों के खाना नहीं हैँ । आम खाने है । आम 

मोटी-मोटी डालियां कायने से भी मिल सकते हैँ । इसलिये 
यद्द डालियां काट लेना चाद्दिए । 


तीसरे ने कद्दा-पहले आदमी की अपेत्ता तुम्हारा फहना 
ठीक है, लेंकिन वास्तव में तुम्हारा कहना भी ठीक नहीं । 
बड़ी-चड़ी उ लिया काटने से लकड़ियों ओर पत्तों का ढेर लग 
जायगा | आम छोटी-छे।दी डालियों में लगे हैं, इसलिये छोटी 
डालियें ही काटना चाहिए | इससे लकड़िया और पत्तों का 
हेर भी नहीं लगेगा ओर अगले वर्ष तक चह डालियां फिर 
फूट निकलेगी । ५ 

चौथे ने कदा--ठुम्हारी बात भी ठीक नहीं जँचती 
छोटी-छोटी डालियों कायने से भी लकड़ी पत्तों का ढेर हो 
जायगा भ्रोर दूसरों को लाभ न पहुंचेगा | हमे फल खाने से 
मतख़व है, इसलिए फलों के गुच्छे दी तोड़ लो । 


पॉँचव से कद्दा--यह भी स्वाथ वुद्धे की बात है । फल, 
खाना क्‍या तुर्दी जानते हो, दूसरे नहीं ? अगर सुम्द्दारी ही 
तरह पहले आते वालों ने विचार किया होता-सव कच्चे पक्के 
'फल तोड़ लिये दोते-तो आज तुम्हे ये फल कहां से मिलते ! 
इसलिए कचे फल रहने दो । पके-पंके तेड लो । 


छुठे ने कदा--ओरों से तुमने ठीक कहा है; पर आम 

यत यह चुत्ष बहुत बड़ा है इसस पके फल बहइत अधिक हैं । 
छम्न लोग सभा फल नहीं खा सकेगे। फिर- सब पके फल 

: बोड़ने से जगा लाभ है? तुम लोग जितने फल खा सको 
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उतने ले को उसले आधिक लेने का तुम्हें क्या अधिकार दै ? 
श्राम का चृक्त प्रति से दी इतना डदार है कि वद पके फल 
झपने ऊपर नहीं रखता। सवसत्थ (रण के उपभोग के लिए 
उन्हें त्याग देता है। सो तुम नीचे मिरे हुए पके फल्नो से ही 
काम चला सकते हो। अधिक फल विगाढ़ने से क्या लाम है। 


यहां छद्दो आदमियों के विचार आम खाने के होने पर 
भी छह प्रकार के विचार हुए । इसी प्रकार संसार के मसुष्य 
भी छुद्द प्रकार के होते है। कई अपने आराम के लिए दूखरों 
की जड़ काट देते हैँ ओर कई दूसरों के द्वाते स पहुंचात हुए 
अपनी जीविका का निर्वाद्द कर छेते हैं । अपने थोड़े से स्वार्थ 
के लिए मद्दा आरंभ करना आर दूसरा को हे पहचाना 
कृष्ण लेश्या है । इसके पश्चात ज्यो-ज्यों भ्रारंभ कम देगा, 
दूसेर की दया होगी, हृदय में डद्ारता द्वागी त्यो-त्यों लेब्या 
भी शुद्ध देती जायगी। कृष्ण लेइया से निकलने पर सील 
लेश्या, ओर नील लेश्या से निकलने पर कापोत लेश्या होती 
है। कापोत लेश्या से ऊँचे उठने पर तेजों (पीत ) लेश्या, 
तेजो लेश्या से पद्म लेइ्या और पद्म लेझ्या से भी ऊपर शुक्ल 
लेश्या होती है । तेजो लेश्या से घार्मिकता आरंभ दोती है । 
इन लेश्याओं के भी श्रवान्तर भेद अनेक है, परन्त सुख्य 
भेद यही हैं। लेश्याओं का यद्द बन खुनकर आप अपनी 
कसोंटी कीजिए | देखिए, आप किस लेशया मे हैँ ओर फिस 
प्रकार शुद्धता बढ़ाकार आत्म-शुद्धि प्राप्त करनी चाद्दधिए। 
इसीलिए शास्त्रों में लेश्या का वर्णन किया गया हैं। 


ब्दडिः 


'शुखवेदुंबएंदि फरनोन्क्र 
च्श्स्श््स्नन्न्््प्य्ड्व्च्य्द्च्ड 
गूलपाठ।-- क्‍ 

प्रश्न--नेरइया एं भंते ! पंचें समवेयणा ? 

उत्तर-गोयपा | णो इणंटे संमटे । 

प्रश्न--से केएंट्रेंशो ? 

उत्तर-गोयमा ! नेरहया दविह्ाय पन्न॑त्ता 
तजहा-सशिणए भुआ य, असाणंसआ य; तर्त् 
ण॑ जे ते सण्णिसआ ते णे मंहावेयणा, तत्थ 


एुं जे ते असबण्णिजृआ ते ण॑ अप॑वेयंणतरांगा 
 वेणट्रेणं गोयमा [० 


प्रश्त--नेरइया एं भेते ! सबे समकिरिया ? 
उत्तर-गोयमा ! णो इणट्ठे समझे । . 


![:६१७:] समवेदनादे-प्रईनोत्तर 
प्रश्ने- से केंणटेण ? 
... 'उत्तरं-गोयमा ! नेरहयांतिविहां पंएणतता। 
तजंहा-संम्पदिदी, मेच्छादिंटठी, सम्भाभिच्छ 
दिंदेठी; तत्थ ण॑ जे ते सम्मादेश तेसि एं चर्तारि - 
किरियाओ पन्‍नता । तेजहा-आरंभिया, 
यंरिगाहिया, माया वत्तियां, अपचेवलाणाकिरिया।! 
तत्थणंजे ते मिच्छंदिंडी दसिण पंच फिरीयाओ 
कजंति, तंजहा--आरंभियां जाव मिच्छादसण- 
बत्तिआ। एवं सम्प्ा: मिच्छादिदेएं पि 
सेंणहेण गोौयमा ! ०१ क्‍ 
प्रशन--नेरहया एु भंते | सब्वे संमाउआा 
सुब्त समाववन्नगा ? 


उत्तर -गौयमा ! एो इणडे समझे । 
 अन-से केशडेणं /. 
- उत्तर--गोयमा ! नेरइया चउ्न्विहा 
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पत्नता, तेजहा-अत्येगइश समाउआ समो- 
वृवन्नगा, अत्येगइआ समाउआ विसमोदवन्नगा, 
अत्येगइआ विसमाउजा समोववन्नगा, अत्थे- 
गइआ विसमाउआ पिसमोववन्नगा, से तेएट्रेण 
गोयमा | ० । 


सेस्क्ृत- छाया--प्रश्य--नैरपिका भगतन्‌ | सर्वे समवेदना: 
उत्तर--गौतम ! नायमर्थ: समर्थ: जा 

प्रशत--तत्केनार्थेन ? 

उत्तर--गौतम | नेरयिका द्विवेधाः प्रहत्ता। | तथथा- 


सीशिमृताश्, असंज्िमृताश्व तत्र ये ते सँज्ञमतास्त मह॒वेदना।, तत्र ये 
ते. धसज्ञमृतास्ते उल्पचदना:, तत्तेना्थन गौतम | ० | 


प्रश्न--नेरायैका मगवन्‌ ! सर्वेस्मक्रिया:? ७ 

उच्तर--गौतम  नायमर्थः समर्थ: ३ 

अश्तु--तत्केनाधेनः ९ ह 

उत्तर--गौतम | नारकाल्त्रिविधा; प्रज्ञता:, तथथा«सम्पर- 
इंडिः, मिध्यादष्टिः, सम्यगू-मिध्या्ष्टन्‍, तत्र ये ते सम्परद्टयस्‍्तेषां 
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चंतज्ल+ क्रिया: प्रज्ताः,: तथयथा-आरम्मिकी, पारिमहिकी, सायाप्रत्य- 

खा, अप्रेत्याड्यानक्रियां .। तत्र ये ते मिध्यादृष्टयस्तेः पेंच क्रिया: 

क्रियन्ते, ठयथा-पआरम्सिंकी यावद्‌ मिध्यादशनप्रत्यया, एवं सम्यगू 

'मिध्यादृश्नार्धपि, -ततू वेनाथथेंव गौतम | ० ॥ 
अश्जु-नैरयिका सगवन्‌ ! सर्वे समायुष्का:, रंगे समोपप्नका: ९ 
उत्तर--गौतम- | नायमधथे: समय: ६ 

: - ग्रश्न--तत्‌ केनेर्थेन 

:- उत्तर--मैतम | नारकाश्चतुर्वधाः प्रज्ताः । तबया- 

अस्पकका; - समासुष्काः समोपपन्नका:, अस्पेक्रकाः समायुष्क्षाः 

विपमोपपतन्नक्ताः, अस्थेकका विपमायुष्का। समोपपन्नका;, अस्थेकका 

विपमायुष्का विपमोपपन्नकाः । तदू तेनायथेंन गौतम | ० | 


मूलाथे प्रश्न--भगदंन्‌ ! सप् नारकी समान वेदना 
8 पेट 
'चाले है 


उत्तर--गौतम! यह समर्थ नहीं है ! 
अश्न--भगवन्‌ | किस कारण से १ 


उत्तर--गौतम ! नारकी दो अकार के कहे गये 
_ संज्षिभू बे ३ €०., ॥०. ीिलिक. 
हैं । बह इस अकार-संज्ञिभूत ओर असंज्ञिश्वंत ! उनमें जो 


श्रीभमगव॒ती सूत्र, | ::६२५.]| 


संज्ञियृत हैं वे महावेदना, बाले हैं.। उनमें: जो असंह्षिभृत हैं: 
वे. अल्पवेदना: वाले हं;। इसं.कारण, ग्रोतम .! ( ऐसा. कहा: 
जाता; है: कि सब नएकी समान, बेद॒वा वाले. नहीं |) 


फश्न--भगवन्‌ ! सव नारकी समान क्रिया बोले हैं | 
ब्लू ७.४० है है ० #७ यो 

उत्तर--गोतम:यह अथ .समथ वहीं है|: . 

प्रश्ष--भगवन्र | सो -किस .कारश से 

उत्तर-गोतम ; नारकी तीन प्रकार के कहे. गये हैं। थे 
इस प्रकार सम्य्इष्टि, मिथ्याहष्टि आर सम्बंगृ-मिथ्याद्ंष्टि 
(मिश्रर्ष्टी उनमें जो सम्करदष्टि: हैं: उन्हें चार क्रियाएँ-कही गई 
हैं।। वेश इस... प्रकार-आरमिकी, पारिग्रहिकी, साथाग्रत्यया 
और.अप्रद्ाख़्यानक्रिया। ओर-जो मिथ्यादृष्टि हैं उन्हें 
पांच क्रियाएं: होती हँ। वें इस. प्रकार-आरभिकी यावत 
मिथ्यादशेनप्रद्यया। इसी प्रकार सम्यए-मिथ्यादष्टि को भी 
समझना चाहिए | इस कारण है गातम । ऐसा कहा जाता 
है कि सब नारकी समान क्रिया वाले नहीं 


५... रन--भर्वत््‌ / सब नारकी समान आएयुष्य वाले 
आर समोपपन्नक,( एक साथ उत्पस्न होने वाले ) हैं ! 


उत्तर--गरोतम्न, ! यह अर्थ समर्थ नहीं है! 
अंडेच--अगुदनू | किस सारण से १-. 


"| की पा 
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उत्तर-गौंतम ! नारक्ी- चार प्रकार के कहे गये 
हैं। वह इस प्रकार-कोई कोई समान आयु वाले ओर एक 


साथ ही उत्पन्न होने वांले हैं, काई-कोंड समान आयु वाले 
प्ररन्तु विषमोपपन्‍्नक-आगे-पीछे उत्पन्न होने. वाले हैं । 
केाई-काई बिपम आयु वाले ओर एक साथ उत्पन्न होने 
वाले हैं ओर कोई-कोई विषम आयु वाले तथा आगे-पीछे 
उत्पन्न होने वाले हैं। इस कारण गौतम ! ऐस। कहा 
जाता है कि सब नारकी समान आयु वाले ओर एक साथ 
उत्पन्न होने दाक्षे नहीं हैं। 


व्याख्यान--लेश्याः संबंधी प्रश्नोच्चर के पश्चात्‌ गौतस- 
स्वामी ने वेदुना के विंषय में प्श्न किया है। वह पूछते हैं-- 
भगवन ! क्या सभी नरक के जयों को एक खसराखी वेदना 
होती है! भगवान ने इस, प्रश्न का-उत्तर निषेध से दिया है । 
तवब.गोतम स्वामी फिर प्रश्न -करते है-भगवन ! क्या कारण है' 
कि नरक के सब जीवों कोःएक-खरीखी चेदना नहीं देती? 
इस प्रश्न के उत्तर में सगवान ले फर्माया हैे-नारकी जीवों में 
केाई संक्षिभृत होते हैं और कोई असंशिंभूत होते हैं । संशिभत 
नारकियों को वहुत वेदना दोंती है। और अंसंशिंभूत नार-' 
कियों को अल्प वेदना दोता' है । / न 


यद्दां प्रश्न उपस्थित होता दे कि.खंशिभूत ओर अरसंशि- 
भत किसे कद्दते है ? इस संवेध में टौकाकार का कथन है कि 
संशी का “अर्थ दे-सम्यरंदर्शनःअथात शुद्ध' भ्रद्धा । सस्यपदर्शन 


क्षीसगवर्ती खूचच [ हृश्इ ] 


' यह आशंका की जा सकता हे कि सम्यन्दप्टि को कम 
वेदना होनी चाहिए परनन्‍्त यहाँ अधिक चवदना चवतलाई गई 
है। इसका क्या कारंण है ? इस आशंका का समाधान यह हे 
कि समस्‍्यग्टदष्टि जब नरक म जाता है या भचारकी को जब सस्यन 
दशेन हा जाता है तव वह अपने पृचकत क्त कर्मा का विचार 
करता है ओर साचते ह-अहा ! में फेसे घार संकट में आ 
पड़ा हैं ! यह संकट अचानक ही आ गया है। भगवान श्रद्दन्त 
का घर्म सब संकट टालने वाला आर परमान्तन्द. दने चाला 
है, उसका में ने आचरण नहीं किया | ईसी कारण यह अचि- 
न्तित आपदा आ पड़ी है । में विषय" रुपी चिप के लालच में 
फंस यया, जो ऊपरी दृष्टि स अच्छे पर्तात होते थे, मगर 
जिनका परिणाम अत्यन्त दारुण दे! इस दिपयों के ज्ञाल में 
फंस जाने के कारण ही-मेंने अहन्त सनवेंत के घमे का आचरख 
भद्दा किया | ओर अब इस घोर विंपदा में.पद्धा हूँ ! इस प्रकार 

का पश्चात्ताप साक्षेल्तत भारक्ती को. होता है ज्ञिसस उसकी, 


मानासेक चेदना, ग्लाने ओर क्षोाम चढ़ जाता है और वह 
महान्‌ चेदना का पात्र हाठा | 


4 


अज्षिभूत को यह मालूंम ही नह कि 'हम अपने कममे- 


ल्‍ा 
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का फल भोग रहे हैं।' अतरव उन्हें पश्चात्ताप नहीं ट्लोता 
ओर न मानसिक पीड़ा द्वी होती है । इसी कारण अर्शाश्भृत 
की कम वेदना होती है । 


यह चात्त लोक व्यवहार में भी देखी जाती है । कोई 
कुलीन तथा चुद्धिमान्‌ पुरुष, अपने पूर्वजों की छुशिक्षा फो 
जानता दो, उस पर श्रद्धा भी रखता हो, और कुमागे से 
घृणा करता हो, तथापि कभी किसी के वहकाने --फुसलाने 
में आकर अगर फोई नौति-विरूद्ध काम कर डालता है, 
और कदाचित्‌ उसे कारागार की सज़ा मिलती है तो उसके 
पश्चात्ताप की सीमा नहीं रहती | आत्मग्लानि की घोर वचेंद्ना 
से वह वेचेन रहता है। कारागार के कभी-कभी होने वाले 
कष्ठों की अपेक्षा आत्मग्लाने और पश्चात्ताप का कष्ट उसके 
लिए वहुत अधिक ओर असह्य हो जाता है। इसके विपरीत 
जो, अकुलीन ओर निलेज्ञ है, उनके लिए फारागारं सुसराल 
वन जाता है | बन्‍्हें न पश्चात्ताप होता है, न ग्लानि धोती है | 
वे वहाँ मस्त ओर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को कारागार 
में कम कष्ट होता.है । | 


तात्पय यद्द है कि सम्यस्दाएं को वेदना अधिक दोती 

है, फ़्योकि उसे पग्चात्ताप अधिक होता है और अखसाशिभत 

अथात्‌ मिथ्यादाप्टि को कम चेदना द्ोती द्व क्‍योंकि स्वकृत 
[5 ० प 


कम की न जानने से उन्हें पश्चाचाप नहीं होता। यह एक 
आचार्य का अभिप्राय है । 


वहुत से लोगों को अपने विषय में दी यंद्द नहीं मालूम 
होता है कि-में सम्यग्दाए हूं । इस वात को जानने के लिए 
अपने आत्मा की अपने ही गज़ से नापना चाहधिए। जिस. 


श्रीमगवती सूत्र ,.. [६र४ ] 


आत्मा को आरंभ, परिश्रह और संसार के विषय भोग शरूचि 
कर मालूम न हो--बुरे न लगें--समभना चाहिए कि वह 
मिथ्यादृष्टि है। ओर कपाय के उदय से चाहे आरंभ-परिथश्रद्द 
छूंटे न हों, लेकिन उन पर आस्तरिक्त अरुचि बनी रहे, भीतर 
ही भीवर उनके प्राति घवराहट होती हो, तो समभना चादिए 
कि वह आत्मा सम्यग्दाष्टे है । ह 


कुछ लोगों का यह कथन है कि सम्यस्दष्टि नरक में 
नहीं जाता, मगर जिसने सम्यक्त्व प्राप्त करने से पहले ही 
नरकायु का चंघ कर लिया हो, वद चरक में अवश्य जाता है। 
नरक में जाने पर भी वह शक्ल पत्ती होता है ओर उसे अपने: 
कृत कर्मों पर परश्चात्ताप होता हैं । ह 


संज्षियूत और असख॑शिभूत के विषय में किसी-क्िसी 
आजाये का मत भिन्न है। उनका कहना दै कि संशिभ्ृत का 
अथे यहाँ लंश्ञी पंचेन्द्रिय ही है। अर्थात्‌ जो नरक जाने से 
पू्वे संशी पंचेन्द्रिय थे, उन्दे यहाँ संक्षिभूत कद्दा गया है।. 
संज्षी पंचेन्द्रिय जीच में तीत्र अशुभ-परिणाम द्वोते है, इसलिए 
वह सातवें नरक तक जा सकते हैँ। ज्ञो जीव आंगे के नरक 
में जाते हैं. उन्हीं को अधिक वेद्ना. होता है। और नरक में 
जाने जे पहले जो असंज्ञी थे, उन्हं यहाँ असशिभूत कहा गया 
है। ऐसे जीव रत्नप्रभा नामक कम वेंदना वाले नरक में ही 
उत्पन्न होते हैं, अतएव उन्हें कम वेद्ता होतीं है । 


अथवा--यहाँ संशिभूत का अर्थ पर्याप्त और अखंशिमत 
का अर्थ भ्पयोप्त भी है। जिलकी-छुद्द प्याध्तियाँ पूरे हो गई हों 


* छः भर और जिसने # (० ७+ 
वह पर्यात कहलाता है और जिसने अभी, तक उन्ें पूर्ण नः 


0 ही 5 राम अभी: तक सुत् 
किया दो उसे अपयाप्त कद्दत.हैं। संशिभ्त. -अथांत्‌ पर्याप्त को - 
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अधिक चेदना दोती है ओर असंज्षिभूत अथोत्‌ अपयोध को 
कम देदना होती है । 


री 


विभिन्न आचायें द्वारा की गई इन भिन्न-भिन्न व्याख्याओं 
प्ो झानसे से यह शंका उठना स्वभाविक दे कि इनमें से किसे 
चास्तलिक माना ज्ञाय £ वास्तव में संशिभृत का अर्थ क्‍या है? 
इस शेका का समाधान यह है कि पूर्वोक्त सभी श्रथे ठीक हैं । 
उनसे मिथ्या फोई नहीं है । जो अथ जिस अपेक्षा से किया 
गया है चद्द उस अपेक्ता से ठीक दी है। जैनचर्म अनेकन्तचादी 
हैं इसालिए एकान्द का दृठ नहीं फरना चाहिए । 


गेतम स्वामी फिर प्रश्व करते हं-क़्या समस्त नारकी 

“समान किया वाले हूँ ? स्रगवान ने उत्तर दिया-नहीं। गौतम 

श्वामी द्वारा कारण पूछने पर भगवान्‌ ने फर्माया-मौतम ! 
भचारकी दीन प्रकार के हैं । 


कुछ आदमियों को काल कोटरी में देखकर, देखने 
चाला समभने लगता दै-इन सब की क्रिया समान ही है 
क्योंकि इनका रहन-सहन ओर खान-पान समान हैं। इसी 
प्रकार नरक के जीवों की क्षेत्र-चेद्ना आदि समान दीखती दे 


अतः यद्द प्रश्न झपस्थित हुआ है कि क्या सारकी जीवों की 
क्रिया समान हूँ 


भगवान्‌ कहते ह--नरक के जीव तीन प्रकार के ह-- 
एंक सम्पक्‌-दृष्टि, दुसरे मिथ्यादष्टि और तीखरे सम्यक्‌- - 
मिथ्यादण्टि । नारकी जीव तीत प्रकार के हैं, दसलिए उत्तंकी 
क्रियाएँ भ्री एक सरीखी नहीं हे । 


€ क्रेया ' शब्द का अर्थ यहाँ कर्मे-वंधनं का कारण 


किया करने दाला कर्ता कद्दलाता दे श्रोर कर्ता हरा 

का >> दी कक 
किया जान बाला काय क्रिया ऋद्दलाता €। कल्पना कान्नए, 
एक ब्याथ धनप- बारए सकर किसी पशु का मार रहाड। 
यहा व्याध ऋत्ता धद, पर कम कह, मारना छिया है आर घनुप- 
बाण करण दे | यहाँ नरीयक कच्चा हैं। व जिम का द्वारा 


कक इन छ, नस 


कम-पदगलो स लिप दाते दे, वद क्रिया ह। यहाँ इसी किया 
क्‌ संदध मे प्रघन किया गया है 


कर्म को रोकने के लिए क्रिया सोकनी पहती है। क्रिया . 
रोके बिना कम नहीं सकते | इसी लिए ध्ावक का 'क्रिया-क्रम 
चंध- ऋुछशलोा कहा जाता है ) जो व्यन्दि क्लिया-कर्म और बेच" 
का जानते मे कुशल द्वागा, वह अल्प क्रिया करेंगा। शावक 
हऋ ऐसा ही होना चांद्प्य । 


लगती दें 


कभ-चेघ के कारण रुप हाने चाली फियाएँ 
पहली आरंभिया किया है । एथिवाकाब आदि 


जीवों केपाप्त तल हल हद. न 
लगती है। आत्मा में प्रमाइ--अलावदानी आना. है किया 
का प्रधान अय ४। 


न > 
है. 


न भू 
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दूसरी पारिणद्दिकी क्रिया ह। धर्मोपकरणों को, जो 
घमें की साधना के लिए दी रखे जाते हैं, छोड़कर शनन्‍य समस्त 
पर-पदाथ परिशप्रद्द हैं ओर उन -पर ममता होदा परिश्रद्द है। 


: घर्मापकरणुं पर भी श्रगर सूर्दा होती है तो चह भरी परिश्रद्द 


प्‌ 


है 
' डे. 
है| 


हो जाते थे । इसीलिए शाख मे कद्दा है; 
शुच्छे परिग्गहो व॒त्तो 


अथोत्‌--मूर्छः दी परिग्रह है । इसलिए साधु फ्लो अपने 
शरीर पर भी ममता का भाव नहीं रखना चाहिए। 


'मृत्रो रखनाद्दी परिश्रह्ठ है, इतना मात्र कद दिया जाय 

प्रीर 'धर्मापकरणों फे श्रतिरिक्त' न कहा जाय तो फ्या हानि 
इस परएन का उत्तर यह हद क्लि इससे व्यवहार में गड़बड़ी 
होगी । साथु लोग ममत्व न करके रुपये-प से रखने लग जाते। 
इस प्रकार की गड़बड़ न उत्पन्न हाने देन फे लिए यद्द स्पष्ट 
किया है कि धर्मोपषफरणा के अतिरिक्त साधु फो ओर कोई 
सी पदार्थ नहीं रखना चाहिए। धर्मेकरण भी सकारण ही 
सखे जाते हैं । विना धार्मिक प्रयोजन फे रक्‍्खी जाने वाली, 
प्रत्यक वस्तु परिग्रष्ठ द। कदाचित्‌ कोई यह कद्दे कि श्रममुक 
चनन्‍त मेने रक्ती दे, पर उसके ऊपर स॒ुझे मसता नहीं है, तो 
उनसे पूछुना चाहि र कि धर्म के प्रयोजन मे न भआने पर भी उसे 
किस कारण रचखा दे ? ममता के अभाव में उस. वस्तु को 
रखने का कोई प्रयोजन नद्दीं हो सकता | इसलिए यह'. स्पष्ट 
कर दिया गया है कि धर्मोपकरुण फे सिचाय और संब पदार्थ 
परिग्रह हैं । अगर धर्मांपकरण में ममता ६ई तो घह भी परिशभ्नद्द. 
है। धर्मापकरण की मर्यादा भी शास्त्र में बतलादी गई है। 
शासत्र मं, साधु के लिए शासत्र रखना कद्दों लिखा ? इस प्रश्न 


श्रीमगवत्ती सूत्र, [ ६१८ ] 


का उत्तर यह है- कि शाप रखना जीत-- आचार है भगवान 
नें कद्दा है कि पाँच आचार्य मिल कर जिस आचार की स्थापना 
करे और जो लोक एवं-लोकोच्तर व्यवदार के दिरुद्ध न हो वह 
जीत-व्यचद्दार कदलाता- है । इस प्रकार ले स्थापित किया ” 
हुआ आचार प्रामाणिक होता: है । 


तीध्षरी क्रिया मायाप्रत्यायिकी है । सरलता का माव 
ने होना--कुटिलता का द्ोना माया दहे। क्रोध और मान आदि 
कंप्राय माया के.उपलक्षण है, अतपुव इनकी गणना भी माया 
में ही समझना चाहिए। अतण्ंव- काम, क्रोध, मान, मोदद 
आे भाया के अन्तर्गत हैं । काम, फ्रोच-आरदे. के .निमितत से 
मायाचत्तिया (मायाप्रत्ययिकी ) क्रिया होती है है 


चौथी।किया अप्रत्याण्याम क्रिया हैं। कम वंध के का 
का त्याग़न्न करना अप्रत्याज्यान किया है। 


कई लोगों का. कथन है कि. श्रगरः हम- ज्ञान--अभकर 
कोई काम नहीं करते, अनजाने में कोई काम दो जाता है; तक 
क्रिया कैसे . लग. सकती है ? इसका समाधान यह हे कि 
गफ्लत के कारण किया लगती है:;। गफ़लत नः करके अगर 


अयादा करली जाय ;तो , किया नहीं- लगती |, गफ़लत करनेः 
वांले को सज़ां, मिलती ही 


पॉचवी मिथ्यादशन क्रिया है ।. अजीच-को जीव, झीक्ष- 
का अजीब, घ॒मे की अधर्म, अघर्म को धर्म 


मे, साधु. को असाश्ु 
और अखाधु को साथु सम्रकनो, इस प्रकार विपरीत श्टि- 


होता मिंथ्यादर्शन है।. इसके निमत्त से लगने. बाली रिया, 
मिथ्यादशंन किंयां कहलाती है| 


मा 
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संगवान्‌ फ़मोतें हं--सम्यग्दप्टि को पहली चार 
कियाएँ लगती हैं, मिथ्यादशैत की क्रिया नहीं लगती है।' 


(८0 


यहाँ यह विचारणीय हे कि नेरयिकों के पास हल, 
, ऋऊँदाली आदि आरंभ के साधन विंद्यमान नहीं है, 'फिर भी 
उन्हें आरंभिकी क्रिया क्‍यों लगती है ! . उन्हें इस किया के 
लगते का कारण उपयोग का अभाव है। वाह्य परिश्नद् भरी 
जनके पास नहीं है पर ममता के कारण परिभ्रहिकी क्रियर 
उन्हें लगती है । नरक के ज्ञीव घोर दुश्ख में पड़े है । ये माया- 
आर क्या करते हैं ? मगर वे क्रोध करते हैँ, इसे कारंण 
मायावत्तिया क्रिया उन्हें लगती है। उन्हें' भोग-विलास प्रांत 
नहीं हे ओर ल प्राप्त होने की अनकूलता ही है, लोकिन उन 
में मोह विद्यमान है और अप्रत्याख्यानावरण कपाय का छऋयो: 
प्शम नहीं हुआ है, इस कारण वह प्रत्याव्यान नहीं कर 
सकते। प्रंत्याव्यान न करने से उन्हें अप्रत्याख्यान क्रिया 
खगदी है| 


शकां-शाखसत्र में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 

योग को कर्मबंध का कारण वतलाया है । मगर यहाँ . आरंभ 
आदि को कर्मवंध का कारण कहा है। सो दोनों कथन पररुपर 
विरोधी. क्यो नः माने ज्ञाएँ 3 
-. समाधान-दोनो कथनों में तात्विक विरोध ततिक - भी 

' नहीं है। एक जगह योग को कारण कहा है, दसरी-जगह 
आरम्भ-परिश्रह फो कारण वतलाया है। यह दोनों योग के 
अन्तर्गत है | श्र दोनों ओर तीन-तीन रहे। एक ओर 
सिथ्यात्व, अधिरति ओर कषाय हैं, दूसरी ओर मिथ्याद्शेन, 


श्षीभगवती सूच | है [ ६३० ] 


श्रप्रत्याज्यान और माया हैं। इन में लेशमात्र भी विरोध नहीं 
है। अतएव शब्दों का फिंचित्‌ भेद होने पर भी वस्तु दोनों 
जगद एक ही है। 


नारकियों में जो संभ्यग्दष्ट हैं उनमे चार क्रियाएँ होती 
ओर, जो मभिथ्यादृष्टि है उत्तम पांचों क्रियाएं: होती है । 


..... इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं--भगवन, ! 
 खंब नारकी खमान आयु वाले और साथ ही उत्पन्न हुए हैं ? 
इल प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फरमोते हैं--नहीं गोतम ! ऐसा 
नहीं है। तब गौतम स्वामी द्वारा कारण एूछुने. पर भगवान्‌ 
उत्तर देते हैं ह 

गौतम |! इस अपेक्षा से नारकी चार प्रकार के हैं । कई/ 
समान आयु वाले और साथ हीं उत्पन्न हुए हैं, जैसे स्थिति 
दूस-द्स दृजार वर्ष की है ओर उत्पन्न भीं साथ-साथ हुए हैं । 
यद्द समाञ्ु ओर समोपज्नक कहलाते हैं । दूसरे समान आयु 
चाले और विषम उत्पत्ति चले हैं, जैसे आयु तो दूस-दस 
दजार चषे' को ६ मगर एक साथ उत्पन्न नहों हुए हैं | तौसरें 
विषम आयु चालें ओर सम उत्पात्ति वाले हैं, जैले एक साथ 
उत्पन्न होने वाले दूस हजार कषे की और एक सागरोपम 
स्थिति बाले। चोथे विषम आयु वाले और विषम उत्पत्ति 
वाले हैं, अथोत्‌ जिनकी. आयु भी समान नहीं है और उत्पत्ति 
भा एकसाथ नहीं हुई है| इस चोमगी के कारण सच नारकी 
. समान शभ्रायु वाले और एक साथ उत्पन्न हुए नहीं है। 


.... जारक र्जावों के पहले दो भेद किये थे, फिर तीन भेद 
: किये और यद्दों चार भेद्‌ किये “गये, हैं । इसमें पारस्पारिक: 
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विरोध की संभावना नहीं करना चाहिये। प्रत्येक वस्तु में 
अनेक धर्म पाये जाते हैं। उन धर्मों के आधार पर उनकी 
ज्ञाति ( समूह ) को विभिन्न दृष्टियों स विभिन्न-संख्यक भेदों 
में बाँदा जा सकता है। जैसे, फिसी कक्षा में पाँच चिद्यार्थी 
हो तो उन्हें प्रान्त के भेद्‌ से दो भागों में विभक्षत किया जा 
सकता है, उन्नत के लिहाज़ से उनके तीन भद्‌ किये जा सकते 
हैं, बल्लों की अपेक्षा चार भद्‌ किये जा सकते हैं और व्यक्षित्व 
के आधार पर वह पाँच हैं । यद्दी बात यहाँ नारक ज़ीवों के 
दिपय में है । ; " 





झलुर- कुमार देख-सब समा हें ६ 


-०$% 498९ 
भूल प[ृठ- 


प्रशन-असुरकुमारा एं भेते ! से समा- 
हारा, समसरीरा ! ; 


उत्तर-जहा नेरइयां तहा भाणियव्वा, 
नवरं-कम्म-वरणणु-लेस्साओ परिवरणणेञ्व्वा- 
ओ-पुन्वोववरणा, महाकम्मतरा, अविसुड्धव- 
ण्णतरा, अविसुद्धलेस्सतरा । पच्छोववस्णा 
पसत्था, सेस तहेव | एवं जाव थणियकुमारा एं । 


सरकृत-छाया-प्रश्न--असुर कुमारा भगवन्‌ ! सर्वे समा- 
हारा:, समशरीरा: : 


उत्तर--पथा नैरपिकास्तथा भणितव्या:, नवरमू-कर्म-वर्ण- 


[ 


लेडवा: परिवर्गा+तव्याः -पूर्रोपपन्ना महाकरमतरा:, अविशुुद्धवर्णतरा:, 
अगजुद्धल्दपातराः: । पश्चादुपपन्ना: प्रस्ताः, शेष तथैव | एवं यावत्‌ - 
' सानेत-कुमार: । 


हि) ॥ 


३३ ] अखुरकुमारादे की समानता ? 


सूला्-परश्न--भगवन्‌ | सब असुरकुमार समान 
आहार वाले आर समान शरीर वाले हैं ९ 


उत्तर--गौतम ! अछुर कुमारों का वर्णन नारकियों 
के समान कहना चाहिए। विशेषना यह है कि-असुरकुमारों 
के कमे, वण आर लेश्या नारक्रियों से विपरीत कहना 
- चाहिए | अर्थात्‌ पूर्वोत्पल असुरकुमार महाकर्म वाले, अवि- 
शुद्ध बण वाले आर अशुद्ध लेश्या वाले हैं। पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने वाले प्रशस्त हैं | शेप पहले के समान समझना । इसी 
प्रकार स्तनित कुमारों तक जानना चाहिए। 
व्याख्यान--पहले देडक नारकी के विपय में धश्नोत्तर 


दो चुके । अब अस्टुरकुमारों के दूसरे दंडक के विषय में भश्नो 
त्तर आरंभ होते हैं । 


गोतठम स्वामी पूछते हैँ कि अखुरफुमार जाति की- 
अपेक्ता पक ही हैं तो फ़्या झन सबका आहार ओर शरीर भी 
समान है ? इसके उत्तर में. भगवान ने, फर्मोया दे--गौतम ! 
ऐसा नहीं है । अ्सुरकुमारं के विपय में भी सभी वातें नेर- 
यिको के समान ही-हैं | अन्तर केघल यह छे कि असुरकुमारों 
का कर्म, चर्ण ओर लेदश्या, नरयिकों के कर्म, चरण ओर लेश्या 
स् विपरीत समझना । 


श्रीमगवताी झत्र [६३१४ ) 


भगवान्‌ ने संक्तेप में यह उत्तर दिया है। थीकाकार 
विपय को स्पष्ट करने के लिये कद्दते दे कि यद्यपि अ्रख़ुग्कुमारों 
के आदार का सूत्र नेरयिकों फे आहार के सन्च ही के समान 
है, तथापि तेरयिकों का आहार किस अपेत्ता से कहा है और 
अखुरकुमारों का फिस अपेक्षा से कद्दा दे, यद्द भेंद जानने 
योग्य है । 


नारक्ी जीयों के समान अखुरकुपार भी अ्रत्पशणीर 
वाले और महाशरीर वाले हैँ | मदाशरीर वाले अखुर कुमार 
बहुत पुद्लों का आहार करते हूँ, बार-बार आहार करते हैं 
ओर वार-वार उच्छवास लेते हैं। अल्पशरररवाले अ्रसुरकुमार 
थोड़े पुद्त्ों का आ्राह्यर करते हैं, वार-बार आहार नहीं करते 
हैं और बार-बार उच्छचास भी नहीं लेते हैं । 


जी 


असुरकुमारों का स्वाभावेक शरीर जधघन्य श्रंगुल के 
असंख्यात भाग का और उत्कृए सात द्वाथ का है। उत्तर 
चेक्रिय की अपेक्षा जघन्य अंग्रुल के संस्यातवें भाग और 
उत्कृष्ट एक छाख योजन है। 


अखुरकुमारों का आहार मानसिक आहार समभना 
चाहिए। वे इच्छा करते हैं श्रौर उसी समय उनकी भूख मिट 
जाती है ।उनका आहार सामान्यतया मनुष्य के समान नहीं 
होता । अरप शरीर बालों का केम आद्वार और महाशरीर 


चांलों का आधिक आहार अपक्षाकुत- लमझना चाहिए ।' 
५... शेका-कोई-कोई देच मनुष्य की तरह कचलाहार करते 
हैं और कोई-कोई रोम से भी आहार करते हैँ, फिर यहां 
दवा को मानसिक आहार करने वाला क्‍यों कहद्दा है ! 


[ ६३५ ] अखुर कुमारादि की समानता 


समाधान-देवों का प्रधान आहार मानासिक ही दोता 
है| ये विशेष-तया सानखिक आहार ही करते हैं. और शास्त्र 
में विशेष की बात सी जातो दे  अतणव देवों को मानसिक 
आहार्स कद्दा है । 


अदढप शरीरी और मद्दाशरीरी का अ्रत्पाद्वार तथा महा 
शआदार अपेक्षा से ही है किसी अ्रसुरफुमार का शरीर सात 
दाथ का है और किली का छुद्द दथ का | सात द्वाथ वाले की 
अपेक्ता छुद्द दाथ वाले का आहार कम है, परन्तु पांच दृत्थ 
घाले की अपेक्षा छुद हाथ चाले फा अधिक है। इस प्रकार 
का कम-अधिक द्वोना अपेक्ताकृत ही है । 


शेका--अखुरकुमार का आहार चतुर्थ भक्त का और 
श्वासोच्छचास सात स्तोक में कहा दे। फिर यहां बार-बार 
आदार और उच्छवाप्त क्‍यों कद्दा | 


समाधान-बार-बार का आद्वार भी अपेक्षाकृत ही 
समभना चादिए | एक अखुरकुमार चतुर्थ भक्त अथोत्‌ एक 
दिन के श्रन्तर से आहार करता है और दूसरा हजार चर्ष में 
एक बार श्रादार फरता है | हजार वर्ष में ए[क बार आहार 
करने चाले की श्रपेत्ता एक दिन के अन्तर से आहार करने 
बाला वार-वार आद्वार करता है और पांच दिन में आहार 
करने वाला कदाचित्‌ श्राह्दार करता दे। लोक में भी ऐसा 
ही व्यचद्दार दीता है। यद्दी वात ध्वासाच्छवास के संबंध में 
भी समभझनी चादिए | कोई सात स्तोक में श्यास लेता है और 
फोई एक वक्त में श्यास लेता है । पक्त में एक बार उच्भ्चास 
लेने वाले की भंपेक्षा सात स्तोक में श्वास लेने घाला वार-वार 
श्वास लेता है। . 


के १ 


भगवती खतन्न श् [ ६३% ] 

श्रथवा-अल्पशरीरी का अल्याहार आर अव्पश्वास 
तथा कदाचित्‌ आहार ओर कदाचित्‌ श्वास अन्तराल की अपन्ता 
से कहा है अल्प शरीर वालों के आहार ओर श्वालाच्छ्वा त्॒ मे 
अन्तराल वहुत पड़ जाता है, इस अपेक्षा में यह: कथन किया हैं। 


अच्तराल का अथे हें--वीच या आंद्रा । एक आहार 
और दसरे आहार के वीच का समय अन्‍न्तराल, आंतरा व्यच- 
चघान या अन्तर कहलाता दे । 


यद्यपि महाशरीर वाले के आहार मे भी अन्तराल हे-- 
- एक दिन का अन्तर पड़ता है, परन्तु वह अन्तर श्रत्यल्प ह, 
इसलिए नगर्य है | नगरय होने के कारण ही अल्प शरीरी 
की अपेक्षा महाशरीरी का आहार अभीक्ष्ण आहार कहा है। 
यह वात आगम से भी लिद है कि महाशरीर वाले का आहार 
चारचार होता है ओर अल्पशरीर वाल का आहार, अन्तराल 
वड़ा होने से वार-चार नहीं होता। यथा-प्रथम देवलोक के 
- देव का शरीर साठ हाथ का दे | उनका आहार दो दजार वर्ष 
अन्तर से और उच्छचास दो पक्त के अन्तर से होता है। 
» अनुत्तर चिमात के देव का शरीर एक हाथ का है ओर उस्ेंका 
-. आहार तेतील हजार चप के अन्तर से- तथा- श्यासोच्छवास 
. तत्ताखस पक्त के अन्तर स -होता . हैं ५इस अपेक्तां से, प्रथम 
के -देवलोक के देची- का शरीर वड़ा ह्लै इसलिए ये आहार ओर 
डच्छ्चार्स सी वार-वार लेते हूँ | इसकी अपेत्ता अनचरपविमान 
: के देवी कां शरीर छोटा है,इस लिए वे आहार और उच्छवास 
- >ंगे-अल्प लेते है |.यहो-वात अछुरकुमारों क्रे-विपय में है । 


्> 
जग 5 रि 


' अथवचा--पयात्त:अच स्था मं महाशररीर वाले अचखुर कुमार 
लाभाहार का अपक्षा वार-वार आहार लेते हद आर अपयाप्त 


[ ६३० ] अखुरकुमारादि की समानता ? 


अवस्था में अल्पशरीर वाले अजुरकुमार लोमाहार नहीँ करते 
हे, क्लिन्तु ओजादार ही करते हैँ, इस अपेक्ता से भी महाशणैर 
चाले वार बार शाहार करते है ओर अत्पशरीर वाले कदाचित्‌ 
आहार करते. हैं.। 


भगवान मे असुरकुमारों के कमे, बण ओर लेश्या को 
अ्खमानता निरुपण ऋरते हुए यह भी बतलाया है कि इसके 
कर्म आारि ना कियों से उल्टे होते हैं । इसका आशय यद दे 
कि नेरयिको में जे! प्रथमोत्पन्न हैं, वे विशुद् कर्म, वर्ण और 
लक्लेश्या बाले है ओर पश्चात्‌ उत्पन्न धोने बाले अ्रशुद्ध कर्म आदे 
बले हे । लकिर असर कुमारों में इलले विपरीत है । ज्ञो 
अपरकमार पहल उत्पन्न हुए हैँ उन झे क्रम, वण और लेश्या 
' शनशुद्ध ६ तथा बाद में उत्पन्द दनि दाली के विशुद्ध हे । 


इस दिपसातता का कारण यद्द दे कि पहले उत्पन्न 
होने वाले अश्चुरफ॒मार अरदंकार में चूर होकर बरक के जीवों 
कं बहुत जास देते है । भास सडन करने से नरफ के जीव 
सो कर्मी की निजरा करते हैँ, लक्तिन असरकुमार नये-नये कमे 
बांधे 6 । चद्द अपनी तीघ्रतर भावना फे फारण अपनी 
अश्लुद्धता बढ़ाते है। उनका पुएय क्षौणु दो जाता हैँ। पुएय क्षौण 
हाने से आर कम के बेध से उनका कर्म, वणे और लेश्या 

अशद्ध हँ। जाती है। 


अथवा--बद्धायुप्क की अपेक्षा से देखा जाय तो पू्ो' 
त्पन्न अख़ुरकुमार नारकी जीवों को आस देने के कारण ,तिर्यच 
गति को आयुप्क बांधते €ैँ । इसलिए: थे अशुदू कर्म, चर्ण 
और लेश्या वाले हैं । बाद में उत्पंत् 'हुएं' श्रसुरफुमारों 
ने अभी परलाक का आयुप्य नहीं वॉक हू । वे झपने साथ 


श्रीमगवती चूत्र ६ इज ] 


जो शु फर्म ले गये हैं, वह भी कम नहीं हुए हैं, इस कारण 
वे विशुद्ध कमे, चरण और लेश्या वाले ोते हैँ ह 

असुरकुमारों की देदना भी नारकी जाया के समान, 
पक-ली नहीं होती | उनमे भी दो भेद हैं-संक्षिभूत ओर 

असंशिभूत । संशिभूत चारित्र के विराघक होते हैं और 

चारित्र की इस विराधना के कारण उन्हें! मानसिक: चेदना- 
पश्चाच्ापजन्य, वहुत होती है। इसलिए सजशिभृत (सम्यग्दष्टि) 
महावेद्ना चोल होते है । श्रसंज्ञिमृत अर्थात्‌ मिथ्यादृशियाँ 
की यद्द वेदना नहीं होती। इस कारण वह अह्प वेद्ना 
वाले होते हैं । 

अथवा- पूर्वभर्वं भ॑ जो संज्ी ( समनस्क ) थे, वे. 
साक्षेभ्त कदलाते हैं । या जो पर्याप्त अवस्था प्राप्त कर चुके 
हैं वे सोशिभूत कहलाते ह। इन्हें शुभ चेदना की अपेकच्ता मह- 
बेदना दोती है ओर असखंज्ञी-भूत को अल्प चेदना दंपती ह। 
शेष सब नोरियकां की तरह नागकुमार आएदे के विप्य में भी 
यथायोग्य कददना चाहिए ॥ 


फुष्दीकायिक जीक सब समान है १ 


स्ल्ल्ड््ट्ट्फकिड्ल्ल््् 
मूलपोर्ठ--- 
हर पुढविक्काश्याएं आहार-कृम्प वनन्‍्न- 
लेस्सां जहा नेरहयाणं । 
प्रश्न- 'पुटविवकाइया एं भेते ! सब्बे 
समवेयणा ?_ 
उत्तरें- हंता, समवेयणा । 
प्रश्न-स कणटेेएं भेत ' समवेयणा ?  - 
उत्तर-गोयमां -! पुढ़विक्काइया - सब्बे 
असन्नी असन्रिभूअ अणिदाए वेयणं वेंदे।ति, 
से तेणट्रेणु० 


अननगनग-गब>-+ नल जलन >+ -+5 +०3>+०० +.* 


श्रासगवदा सत्र [ ६४० ] 


. पश्न- पुढविदकाइया णं मंते ! सब्बे सम- 
किरिया ? 


उत्तर-गोयमा, ! एुढविक्काड़या रुब्बे 
मायी मिच्छादिटी ! ताएं णिश्वश्ञाओ पंच 
क्रियाओं .कज्जति >आरभिया जाद 
पिच्छादंसणवत्तिया ले देंणटेणं ० +समाउओ; 
समोववन्नगा जहा नेरइआ तहा भाणियव्वा । 


ससकछृत- छाया-+-पथदा का.यकानामाहार-कमे- वरसो-लेश्या 
यथा नरायेकाणाम | 


प्रश्न--पृण्वीकायिका भगवन्‌ | सर्वे समवेदना 


हम 


उत्तर---हन्त, समवदना; || 


* ग्रश्न-तत्केनाेन मगवन | पमवेदनाई £ 


पु 
वे _स्७क कल के 5 


उत्तर-- गोतम < पथिवीका-ैका सवसज्नोडतकषभूतां 


अज्यंतन बेदनां वेदयान्त, तत्तेनाथेंन० | 


६४१ ] पृथ्वीकाय की समानता है! 
प्रश्ष--पृथिवाक पिकां भगवन्‌ ! सर्वे समक्रिपाः ९ 
उत्तर--हन्त, समाक्रिया: | 
प्रक्ष--तस्केनाथेंन है... 


उत्तर-गौतम | पृथिवीकायिकाः सर्वे मायिनों मिध्याइष्टयपः | 
तैनियतिकाः पद्च क्रिया: क्रियन्ते, तयथा-आरम्मिकी यावद मिथ्या- 
दर्शनप्रत्यया ।. तत्तेनाथैंन ० । समापुष्काः, समोपपत्नकाः, यथा नैर- 
यिकास्तथा भशणितव्या। | 
' : सूलॉथ--पृथिवीकाय के जीवों का आहार, कर्म 
वण और लेश्या नारकियों के समान समझना चाहिए। 


प्रक्ष--मगवन्‌ ! 'कैंथवीकासिक श्ब समान वेदना 
वाले हैं गा जी के 


उत्तर-हों गौतम | समान वेदना वाले हैं । 


प्रक्ष संगवन्‌ | किस.कारण से समान बेदना वाले 
हैं १ (ऐसा कहा जाता है ) का 
उत्तर-गोतम 7 सब पृथिवीकायेक जीव' असंज्ञी हैं 


ओर: असंज्षिंयू्त वेदंनो को -अनिधारित रूप: से वेदते:हैं 
इस कारण दे गोतम ! ऐसा पूर्वोक्त कंहा गंयां है | 


चि 


धीमगवती सूत्र [६४२ ] 
' प्रश्न-भगबत् ! सब प्रथिवीकायिक्र समान क्रिया 
वाले हैं ! 
उत्तर-हों। समान क्रिया वाले हैं । 


प्रक्ष-मभगवन्‌ | किस कारण से ? (ऐसा कहा 
जाता है ) 


उत्तर-गौतम ! सब पृथिवीकायिक मायी ओर मिथ्या- 
दृष्टि हैं। इसलिए उन्हें नियम से पांचों क्रियाएँ होती हैं! थे 
पँच क्रियाएँ यह हैं-आरंभिकी यावत्‌ मिथ्यादशनप्रत्यया ।' 
इस कारण गोतम ! पूर्वाक्त अनुसार कहा जाता है । जैसे/ 
समायुष्क ओर समोपपन्नक नारकी छहे हैं, उसी प्रकार 
पृथ्वीक्ायिक भी कहने चाहिए: 


व्याख्यान--अखझुरकुमार अदि के वणुन के पश्चात्‌ 
यहाँ पृथ्वीकायिक जीवों के आहार आदि का वरणन किया 
गया है। श्री गौतम पूछते हैं --भगवन्‌. | क्या पृथ्वीकाय के 
सब जीव समान आहारी हैं! भगवान ने उत्तर दिया नहीं। 
क्ष्योंकि पृथ्वीकाय के जीचों के भी दो भेद हैं--महदाशरीरवान्‌ 
और अल्पशरीरवान । महाशर्रारी का आहार आदि बार- 
: बार दोता है और अल्पशरीरी का फदाचित्‌ होता है। इत्यादि 
समस्त बसणत और कमे, चरण तथा लेश्या आदि का वर्णन 


यिको ० चर 
नरयिकों के समान द्दी समझना चाहिए । यह वात खूब में, 
संक्षेप में प्रकट कर दींगई हे । 


[ ६४३ ] पृथ्वीकाय की मसानता ! 


शेका-पृथ्वीकार्यिक जीव का शरीर अग्ुल्न के असेख्या- 
ता भाग कहा है, फिर उनमें मदाशरीर और अल्पशरीर का 
भेद कैसे हो सकता है ? पृथ्वीकायिक सभी अल्पशरीरी होने 
चाहिए । 


समाधान--अग्ृंल के असंख्यातर्वें भाग चाले शरीर 
में भी तरतमता से अलंख्य भेद हैं । अतणव एक दूसरे की 
अपेक्षा से उनमें कोई महाशरीर है, कोई अल्पशधर है। 
हाथी की अपेक्षा चिउंटी का शरीर श्रत्यन्त अब्प होता है, 
_ फिर भी उनमें किसी का बड़ा और किसी का छोटा शरीर 
' जैसे धत्यक्ष देखा जाता दै, उसी प्रकार पृथ्वीकाय के औवों 
का शरीर दो प्रकार का है। 


इस संबंध में आः ःभ का प्रमाण है। पन्नवणा सूत्र में 
कह्दा है-पृथ्वीकाय के जीवों की गणना अगर पृर्थ्वाकायिक स 
की जाय तो पृथ्वाकायिक चतुःस्थान पातित है | अर्थात्‌ अनन्त 
भाग हीन, अनन्त भाग अधिक, अनन्त गुण दीन, अनन्त शुर 
अ्रधिक, इन्हे छोड़कर रख्यात भाग हीन, अ्रसंख्यात भाग हीन, 
सख्यात गुण आधिक और असंख्यात गुण अधिफ-इन चारो 
स्थानक वाले है । इन्हे चतुःस्थान पातित ( चौठाण चडिया ) 
कद्दते हैँ । तात्पर्य यद्द है कि यद्यपि सब पृथ्वीकायिक अखुल 
के असेण्यात भाग शरीर वाले हैं, लेकिन उनमें किसी का 
शर्यर संख्यात भाग द्वीन है, किसी का असंख्यात भाग दीन 
है। इसी प्रकार किसी का शरीरं संख्यात भाग अधिक है, 
किसी का असंख्यात भाग अधिक है। इस अपेक्षा से पृथ्वी 
कायिक अत्पशरीरी भी हैँ और मदाशरीरी भी हे । 


भ्रीसगवती सूत्र [ ६४४ ) 


भहाशरीर वाले प्रथ्वीकायिक लोम-भ्राहार द्वारा बहुत 
पुद्गलों का आहार करते है आर बार-बार शवासाच्छ्चास लत 
हूँ । अटपशरीर वाले कम आहार करत्ते एं शेर कम घ्वासा 
वास लेते हैं। कदाचित्‌ आहार लेते हू झीर फदाचित 
आहार नहीं लेते है । यही वात पयाप्त ओर अपयाप्त श्रवस्था 
की अपन्ता से भी कद्दी जा सकती दे । 


पृथ्वीकायिकों के कमे, बण और लेएया का चरणशन 
नारक जाँवाों के समान ही समभना चादििए | चेदना के विपय 


में कुछ अन्तर है, अतएव उसके लिए अलग प्रद्नोत्तर किये 
गयेहे। 


गौतम स्वामी पूछते हैँः-भगवन ! पृथ्वीकायित 
समान वेदना वाले हैं ! इसके उत्तर में भगवन्‌ ने फर्माया हू 
गोतम | सम्मान वेदना वाले हैं| तदनन्तर कारण पूछने पर 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-सव प्रथ्वीकायिेक्त असंछी हे ओर 
असेज्ञी जीवों को होने वाली चेदना को चेदने वाले हैं। उनकी 
चेदना तिधोरण रादित होती हे अथोत्‌ असंशी होने के कारण 
मूछित या उन्मत्त पुरुष के समान वे गाफ़िल होकर कष्ट 
ओगते है । उन्हे यद पता नहीं चलता कि कोन मुझे पीड़ा 
रंदा है, कोन मारता है, क्रोन काटता हे और किस कर्म 
उदय से यद चेदला हो रही है ! 


८६ 


| 


3४९. 4 / 


पृथ्वोकाय के जाँचां की वेद्ना के विषय में झआचारांग 
खत मे कहा है कि जखसे मूंग ओर अथे को कोई भारे या कोरटे 
तो'चंद यह नहीं कह सकता या देख सकता कि कौस मुझे 


भार या काट रहा है । उसी प्रकार पृथ्वी काय के जीव भी 
दुश्ख सहन केंर रहे हैं। हे | 


[ ६४५ ] पृथ्वीकाय की समानता है ? 


शका-यहां सब पृथ्वीकाय के जीवों की वेदना समान 

बतलाई है, पर यह केसे संभव है यदां के किसी पृथ्ची- 

यिक का छेदन-भेदन किया जाता है पर खुमेरु पर्वत में 

ज्ञो जीव हैं, उनका छेदन-भेदन नहीं होता। ऐसी दशा में 
सबकी वेदना समान कैसी मानी ज्ञाय ! 


समाधान --यह कथन सामान्य-जाते की अपेक्षा हे । 
मनुष्यों में स किसी के कान, दाथ छोटे द्वोते हैं, किसी के बड़े। 
मगर सामान्य की अपक्ता यही कद्दा जाता है कि मनुष्य समान 
फान वाले होते हूँ । इसी प्रकार पृथ्वीकायेकी के विषय में 
भी जाति की अपेक्ता स ही यद्द कहा गया दे कि सभी 
“ध्वीकायिक असंज्ञी है अतः सव समान बेदना वेदते हैं । 


इससे आगे क्रिया का प्रश्न आता है । सभी पृथ्वीकायिक 
मायी मिथ्या दाप्टे रूए में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सभी पांचों 
क्रिया वाले हैं । 


पुंथ्चीकाय के जीव बिना हटाये, एक स्थान से दूसेर 

स्थान पर हट भी नहीं सकते, फिर भी वे पांचों क्रियाएँ 
करते ६ | यद्यापि वे सवये अव्यक्त चेतना की दशा में पड़े हुए 
हैं, लकिन भगवान, उन्हें भी व्यक्त रूप में देख रदे हैं । उनके: 
(रंभिया क्रिया है ओर आरंभ का कारण भी भोजूद दे । वे. 
शवासान्छवास ओर आहार लेते & और इन क्रियाओं में 
आरंभ होता है । यदययापे तेरहवें गणस्थान वाले भी श्वास 
लेते है, तथापि ,वे आरंभी नहीं. कहलाते । इसलिए यह. 
चियारणीय है कि आरंभ और अनारंभ का अ्रर्थ क्‍या है? 
वास्तव में जब तक प्रमाद और कपाय नहीं छूटते, तव तक 


श्रीमगवती खून [ ६४६ ] 


चाहे कोई चले-फिर नहीं, तव भी वद्द आरंभी ४ ओर प्रमाद 
एवं कषाय के नष्ट होजाने पर, चलन फिरने की किया साजूद 
होते हुए भी अनारंभी है | काया को एक जगद्द पकड़ बदलने 
से ही काम नहीं चलता | प्रमाद ओर कपाय.पर विजय प्रा 
फरना ही महत्व की वात है | उसी से निरार्भ अवस्था प्राप्त 
दोती है । 


पथ्वीकाय के जीव भायी-मिथ्यादरण्टि द्ोते है अतएव 
उनके पांचों क्रियाएँ है | पृथ्चीकाय से प्रायः भायी- मिथ्पादा्रि 
ही उत्पन्न होते है। इसका प्रमाण यद्द हैः-- 


० 


उम्सग्गदेसओ मस्गणासओ, गृढहियय-साइलल्‍लो । 
सढशीलो य ससलल्‍्लो, तिरिआउं वंधण जीवो । 


' अ्थोत्‌--उन्मार्ग का उपदेश देनेवाला, सन्मार्ग का 
भ्ाश फररनेचाला, गूढ हृद्यचाला अर्थात हृदय में गांठ रखने 
चाला, मायावी, शठ स्वभाव बालढा, ओर शल्य वाला जीव 
पृथ्वीकाय आंदिं तियेज्व योनि की आयु बांघता दे । 


. उंध्वीकाय के जीव इस समय मायाचारं करते दिखाई . 
नदी देते, लेकिन माया के कारण ही थे पृथ्वीकाय में आये 


भ््े (पे 


हैं । इसलिए ये मायी मिथ्यादृष्टि हैं। 


ज्ञीव किसी भी योत्रि में हो, अगंर वह मिथ्याद्प्टि हैं 
तो उसे शास्त्र मायी मिथ्यादष्टि ही कददता है। इसलिए म्गया 
का दूसरा अथ अचन्‍्तानुबंधी कषाय सेमकना चाहिए | जिसे 
अनंन्तानुबंधी कषाय का उदय :होतां:है वह मिथ्यादष्ट ही 


[६४७ |] पृथ्वीकाय की समानता ! 


होता है । जहाँ मिथ्यात्व है वहां अनन्तानुवंधी कपाय है और 
जहाँ अनन्तानुवंधी कपाय है वहाँ मिथ्यात्व हैं । यद्द दोनों 
साथ रहते # । 


है] 


कई लोगं अपने आपको सम्यग्दाश्टे ओर .दूसरे को 
मिथ्यादप्टि ठहराते हैं, सिर्फ इसीलिए कि दूसरा उनके समूह 


००: 


में नहीं हे । मगर भगवान फर्माते हैँ-- 


सायी मिच्छादिद्वी अमायी सम्मदिद्ली । 


अथीत्‌ जिसमें माया है वद्द मिथ्यादारे है और जिसमें 
माया नहों है--सरलता दे, चद् सम्यग्दाशे है । 


दीन्द्रिक आदि जीक समान है) 
>०९०५०<९०५००- 
'मूलपाठ-- 
जहा पुढविक्काइया तहा जाव-चडरिर 
दिया । पंचिंदिय-तिरिक्खजोणिया जहाँ, 
ऐएरइ्या, णाणत्त किरियासु । 
प्रभ-पंचिदियतिरिक्खजोणिया णं मंते ! 
सब्बे समकिरिया 
उत्तर-गोयमा ! णो इणट्टे समट्ठे । 
प्रश्-से केणट्रेणं भंते | एवं चुच्च३ ? 
.  उत्तर-गोयमा ! पंचिंदिय तिरिक्खजो- 
णिया तिविहा परणत्ता, त॑ जहा-सम्मदिट्ठी, 


[ ६४९ ] द्वीन्द्रिय आदि जीव समान है? 


मिच्छादिट्टी, सम्मामिच्छादिट्री, । तत्थ एं जे 
ते सम्मदिट्टी ते हुविहा परणत्ता, ते जहा-असे- 
जया ये, संजयासंजया य; तत्थ एं जे ते संज- 
यासंजया तोसें णे तिरिण किरियाओ कअज्जंति, 
ने जहा-आरंभिआा, परिग्गहिआ, मायावत्ति- 
ञआ; असंजयाएं चत्तारि, 'िच्छादिद्वीणं पंच, 
सम्मामिच्छादिट्वीणं पंच । 

सेस्कृत-छाया--पथा पृथिवीकापिकास्तवा यावच्चतरिन्द्रि 
या: | पर्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका यथा नैरयिका३, नानाल॑ क्रियासु । 


हक इ 


अश्व--प्चेन्द्रियतिर्यग्पोनिका भगवन्‌ ! सर्वे समक्रिया: £ . 
उचर--गोतम | नावमथे: समर्थ: | - 
धश्न---तत्केनार्थेन भगवन्‌ १ एवमुच्यते १ 


उत्तर--गौतम ! प्चेन्द्रियतियेग्योनिक्रास्िविधा: प्रज्ञताः, 
तदथथा-पम्पग्दष्टः, मिथ्यादृष्टिट, सम्पगू-मिथ्याइृष्टि:, तत्र ये ते 
सम्पग्दष्टय; ते द्विविधा: प्रज्ञप्ताः, तयथा-असंयताथ्व, सेयतासयताथ। 


तत्र ये ते संयताप्तेयतास्तै: तित्न) क्रिया: करियन्ते, तथथा-आराम्मिकी 


श्रीभगवती सूत्र [ ६० ] 


पासहिछी, मायाप्रयया; असंय्तानां चतत्षः, मिथ्याइष्टीनां पच्च, 
: पम्पगु--मिध्याद्ष्टीनां पच्च । 


मलाथे-- ध्वॉकायिक कहे पेस ही अपकाण 
आदि, हीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय समझना चाह 


(े 
पँचेन्द्रिय तियेंच योनि वाले नारक्कियोँ के समान है। सिफ 
क्रियाओं में भिन्नता है । 


प्रक्ष--भगवन्‌ ! सब पचान्द्रय , वियच-न्याविक 
- समान क्रिया वालें हैं १ कक 
उत्तर--मौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है | 
,... प्रश्न--मगबन्‌ ! किस कारण से छेसा कहते हैं 
. उत्तर--गौतम ! पंचेनविय तियेच योनि वाले तीन 
प्रकार के हें--सम्पग्दष्टि. मिथ्यादष्टि और सम्यग--मिथ्या, 
दृष्टि । उनमें जो सम्यगदृष्टि हैं वे दो प्रकार के हैंः--असे- 
यत और संयतासंयत । उनमें जो संयतासंयत हैं उन्हें तीन 
क्रियाएँ होती हैं, वे इस प्रकार--आरंभिकी पारिग्रहिकी ओर 
सायाप्रतया । उनर्म जो असयत हैं, उन्हें चार क्रियाएँ 
और जो मिथ्याचषिं तथा सम्यगू-सिथ्यादंष्टि हैं. उन्हें पाँच 
. «क्रियाएँ होती हैं ॥ ु 
व्याख्यानं-अपकाय, वायुकाय, - तेजस्काय, दो-इंन्द्रिय 
तंत्न इंन्द्रय और चईन्द्रिय का कणेन पृथ्वीछायः के. समान 


[ है छीन्द्रिय आदि जीव समान है 
* एई 
ही रूभामाना चाहिए । दात्पय यह है कि इसमे सिर अर्य 
शरीर और महा शरीर का भेद है । उनका चर्रान पथ्वीक्ाय 
के ही समान है । 
आका दाटटे को पाँच, क्रियाएँ लगजी हैं, सम्यप्दष्ि 
को नहीं | छ्विन्द्रिय जीवों में सम्यग्दप्टि भी देते हैं, फिर उन्हें 


छियाएँ व्यों कही है £ 


ससाधान --छोन्द्रिय ज्ञीच सिर्फ अ्पर्याप्त अवस्था में 
थोड़े समय के लिए सम्यरदाप्टि होते हैं. मार सम्यरशन की 
मात्रा भी अत्यज्प होती हे ओर वह सी गिरती छहुई अवस्था 
में है। पहले का. सम्यकक्‍त्व नष्ट धो रहा है। अतप्य ऐसे 
सस्यग्दर्शन की विवच्षा वर्दी की यह दे आर इसी कारण पांच 
क्रियाएँ कही गई हैं । # 


थे ज्ञीच एक ही समान बेद्ना 'वेदते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष 
भे वेदना का भेद दिखाई देता है, फिर भी स्रामान्य रूप से 
अनिद्रा रूप वेदना एक: ही है । पंचेल्द्रिय तियंच योति वाले 
जीछों का वर्णन नारक जीयों के समान है। लेकिद इसकी 
क्रियाओं में सिन्नता हैं। पंचेन्द्रिय तिर्येचों के लम्यग्डष्टि, 
मिथ्याटप्टि और सिश्रदृष्टि के भेद्‌ से तीन भेद हैं । समस्यर्दाष्ट 
भी दो प्रकार के हैं। एक असंयत,दूसरे सेयतासंयत, संयतासंयत 
अर्थात्‌ एकदेश सथयत के तीन क्रियाएँ होती 8-आरंसिया, 
भघरिग्गहिया ओर मायावक्तिया । असंयतों को चार क्रियाएँ' 
लगती है। मिथ्यार्तष्ट और मिश्रदृष्टि वालों को पांचों क्रियाएँ, 


न, 


छंगतीा ह€। 
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को आरंभिकी, पारि:दिकी और मायाप्रत्वया 
किया खगती है । तग्हपंथी सम्प्रदाय की मान्यता हैं कि 
भ्रावक का लेन देन खान -पान श्रादि सब पकांत अन्नत मे दे 
ओर अम्त पाप म॑ हैं। अतएव भ्रावक का लन-देन, खाना- 
पीना, आदि सव एकान्त पापरूप है । इसीलिए थ्रावक्र को 
भोजन आदि देना एकान्त पाप हे | उनके कथनानुसार सिर्फ 
तेग्हपंथी साधुओं को आहार देने से ब्त निपजता है | 
तेरहपंथी साधुओं के सिचाय और सबकी देना पाप दे । 


इस प्रकार अ्बत का नाम लेकर थे श्रावक के सभी कार्मो. 
में पक्तान्‍्च पाप कहते हैँ मगर उनसे पूछना चाहिए कि 
अनती को पुएय ' होता है या नहीं ? और वह स्वर्ग जाता 
है या नहीं? इसके उत्तर में वे कहते हैं--अग्नती स्व तो 
जाते हैं भगर अबत सेवन से नहीं, वरन्‌ वह जो तप करता 
है, अकाम कष्ट सहन करता है और वस्तुओं का त्याग करता 
हद इस कारण स्वग जातादे | अब प्रइन यह उपस्थित द्वोता है 
कि. उसने जो तप.किया है, कए सहन जिया हैं, यह सच बत 
में समझा जगय या अन्नतं में ? और ये किस औओआकड़ी का 


दायोपशम करता हूँ इन प्रश्नों का उनसे कछ भी उत्तर 
नहा वन्त पड़ता | अंगर उसका कप्ठ सहन भी घत्रत मे हे 


ता अन्त ख स्वर्ग नद्दी (भलता, अऋतपएव.डले- स्वसे भी नहीं 
मिलना चाहिए | 


तेरूूपंथी भाई भ्रावक को अवगत ऊैसे लगाते हैं, य३ समझ 
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में ही नहीं आता । समझ में श्राने योग्य चात भी तो नहीं 
' हूं। भगवान ने संयतासंयत तिर्यंच्च पश्लेन्द्रिय फो भी तीत 
ही क्रियाएं बतलाइ हैँ, मगर तेरहपन्थी मनण्य आवक को 
भरी अ्रत्नत फी क्रिया लगाते हैँ | अगर यह कद्दा ज्ञाय कि 
ध्रायक स्वत्ली का आगार रखता है, इस लिंए वह अव्॒त्ती 
हे. ते फिर भगवान ने ध्रावक्ष को तीन ही क्रियाएँ क्यो वत- 
लाई है? भगवान ने उले श्रत्मत की क्रिया क्यों नहीं वतलाई? 
कदाचित्‌ वे यह ' कह कि शक्रावक्र में पूण रूप से अ्रत्नत नहीं 
पाया जाता, इस लिएए.अब्रत की फ्रिया नहीं बतलाई गई हैं । 
उसमें तीन क्रिया * पूरी है, त्ोथी श्रध्ृपी हैं। भ्रावक ने जितना 
त्याग किया दे उतना घत में है, अतपव उसे चोथी क्रिया नहीं 
यतलाई । इस-पर यह प्रशन उपस्थित होता है कि भ्राचक ने 
श्रप्रत्याण्यानावरण का ज्षयोपत्षम किया दे, चद् क्या कद लाया ? 
भावक में पक देश त्रत होने से अगर श्रत्नत की क्रिया नहें 
लगती तो माया की क्रिया भी नहीं लगंनी. चादिए क्योंकि 
भ्ावक में माया भी एक देश से ही है । मगर माया की क्रिया 
ता दसचे गुणस्थान तक लगना कहा है। किश्वित्‌ लोभ रहने 
से भी क्रिया वतलाई है, फिर एक देश से चौथी क्रिया लगने 
पर भी भश्रावचक की अ्रश्वत क्रिया क्‍यों नहीं चताई ? 


तेरहपन्थी पूछेते ह-+श्रावक ने जितने अ्रंशों में त्याग 
किया दे, उतने अंशों में श्त.है, मगर जितने श्रंशों में त्याग 
नहीं किया, उतने शक्रेण फिसमें गिनने चाहिए ? इसका उत्तर 
यह हू कि त्यागने से जो शेप रह गया है वह परिप्रदद में 
शामिल दे, क्योंकि श्रावक में परिग्रद्दि की क्रिया विद्यमान है । 
इस वियय का विशेष विचार “सद्धर्ममग्डन ” नामक अन्थ 
में किया गया दे । 
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तात्पये यह है कि अनन्तानुवन्धी चओकड़ी का उदय 
होने पर पांच, अ्रप्रत्याव्यनावरण चकड़ी के उदय में चार, 
प्रत्याख्यान चाकड़ी की विद्यम'नत्ता में तीन क्रियाएँ लगती 
हैँ। जब कपाय की निदृति हो जाती हे तब क्रिया की भी 
सिद्ठत्ति हो जाती है । 


गोतम स्वामी प्रश्न करते हे भगवन | तियच पस्लेन्द्रि- 
य विधेकहीन ओर चिकल माने जाते है, इसलिए कया सब पड 
न्द्रिय तियच जीव समाव किया वाले हैँ ? चे सच समान फर्म- 
वध करते हूँ या कम-ज्यादा £ इस प्रश्न के उत्तर मं भगवान्‌ 
ने फर्माया है--दे गौतम ! सब पंचेन्द्रिय तिर्येच समान किया 
वाले नहीं है, क्योंकि उनके तीन भेद हैं-उन्तमें कोई सस्यस्टां 
हैं, कोई मिश्यादप्टि हैं, कोई मिश्रदृष्ठि हैं। सम्यन्दाष्ठि भी दो ८ 
भकार के हैं, कोई संयतासयत हैं और कोई असयत हैं। 
सयत्तासयत के पूवोक्त तीन, असंयत सम्पर्दाष्ठ फे चार तथा 
मिथ्यादाष्टे ओर सिधरप्टि के पांचों क्रियाएँ लगती हैं । 


मतुष्य का कर्णन | 
>३+-$:%%-- 
मूलपाठ -- 


के मणुस्सा जहा नेरइया, नाणत्तं-जे महां- 
परीरा ते बहुतराए पाग्गले आहरेंति, ते आ- 
हव आहारेंति | जे अपसरीरा ते अपतराए 
पोग्गले आहारेंति | अभिक्खएं २ आहरेति । 
सेसे जहा णेरइयाएं जाव-वेयणा | 
प्रश्न-मएुस्सा एं भंते ! से सर्माकिरिया ? 
उत्तर-गोयमा ! णो इणट्टे समट्ठे । 
प्रश्न-से केणट्रेण ? 
उत्तर-गोयमा ! मएुस्सा तिविहा परणत्ता, 
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त॑ जहा-सम्मंदिद्ी, मिच्छादिटी, सम्मामिच्छा- 
दिट्टी, तत्थ ण॑ जे ते सम्मदिद्दी ते तिविद्ाय 
परणत्ता, त॑-जहा-संजया, संजयासंजया, अ- 
संजया  तत्थ एं जे ते संजया ते हुविहा पन्न- 
त्ता-सरागसंजया य, वीअरागसजया य । तल 
ण॑जे ते वीअरागसंजया ते णं॑ अकिरिया । 
तत्थ णे-जे तेसरागसजया ते दुविहा पन्नत्ता 
ते जहा-पमत्तसजया ये, अप्पमत्तसंजया य.। 
तंत्थ.णं-ज ते अप्मत्तसंजया तेपिं एं एगा- 
मायावात्तेया कारया .कज्ज३इ-। तत्थ ण॑ ने ते 
परम तसजया तोमें ण॑ दे किरियाओ क्जति, 
तें जहां-आंरोभिया, मंयावंत्तिआा । तत्व एुं जे 
ते संजयासजया: तेसे ण॑ आइल्लाओ तिरिण 
किरियाओ कजाते, ते जहा-आरंभिया, प्रि- 
ग्गाहेया, , मायावृत्तिझा .। असंजयाणं- चत्तारि 


| ६५७ ] सहुष्य-वर्सव .. 
किरियाओं कर्जेति-आरंभिया, परिग्गहियों, 
मायांवत्तिया, अपचक्खाणपच्या । मिच्छा- 
दिद्वीण पंच-आरंभिया, परिग्गहिया, मायाव- 
त्तिया, अपचक्खाणपचया,मिच्छाद्स शवत्तिया ।: 
सम्मामिच्छादिद्वीणं पंच । 

द संेस्कृत-छाया--मनुप्या यथा नेरयिक्ाः, नावात-ये महा- 
चारीराष्ते बहुतरान्‌ पुद्रलानाहास्पन्ति, ते आहत्याउ5हारपन्ति | बेडस्प- 
'शरीरास्ते अल्पतरान्‌ पुद्ठलानाहारयन्ति | अभीक्ष्णं २ आहास्यन्ति | शेष॑ 
यथा नेरयिकानास्‌ , यावदू वेदना | 

अश्ष-मनुष्या मगवन ! सर्वे समक्रिया: ! 
उत्तर-गोतम्‌ | नायमर्थः समर्थ: | 
' अश्च-तत्केनार्थेन 
उत्तर-गौतम ! मनुष्पा्निविधा: प्रज्ञतताः, तथया-पम्परदष्टि:, 
सेथ्यादष्टिः, सम्पगू-मिथ्याद्ट्टेः | त्तत्र ये ते सम्यस्ध्ट्टयस्त मिविधाः 
प्रज्ञता:, तथया-सयता:, सयताउसयत्ता:, असंयताः | तन्न ये ते संय- 
तास्े द्विविधाः प्रज्ञता:, तथथा-सरागध्ंयता:, वीतरागसयताश्व;| 
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तन्न ये ते बीतरागसंयतास्तेडक्रियाः | तत्र ये ते सरागसंयतात्ते " 
दिविधाः प्रक्तताः तथथा- प्रमत्तसंयताश्च, अप्रमत्तस॑यतःश्व | तत्र ये ते 
अपग्रमत्तसंयतास्तैरेंका मायाप्र्यया क्रिया क्रियते | तत्र ये,ते प्रमत्त- 
सेयतासतैंदे क्रिये क्रियते, तथथा-शआरम्भिकी, मायाप्रत्यया । तत्र ये तें 
संयतासंयतास्तैर.यास्तिस्र: क्रिया: क्रियन्ते, तयथा-आरम्मिकी, पारि- 
ग्रहिकी, मायाप्रत्यया । असंयतेः चतस्रः क्रिया: क्रियन्ते, आरम्भिकी, 
पारिग्रहिकी, मायाग्रत्यया, अप्रत्याख्यानप्रसया | मिध्याइष्टीनां पश्च- 
आराम्मिकी, 'पारिग्रहिकी, मांयाप्रत्यया, अप्रत्यास््यानप्रत्मयया, मिध्या- 
दरशनप्रत्यया । सम्यगु-मिथ्याइष्टीनां पद्च | 


शः न्‍ (१ रे रकिंये ' से 
मुला्थ- मलुष्यों का वर्णन नारकिंयों के समान 
समझना चाहिए । उनमें भेद यह है-जो महाशरीर वाले 
हैं वे बहुतर पुद्ठलों का आहार करते हैं ओर वे कमी कमी 
आहार करते हैं। जो अल्प शरीर वालें हैं वे अल्पतर 
पुद्रलों का आहार करते हैं ओर बार-बार आहार करते हैं । 
शुष सब नारकियों के समान वेदना पयन्त समझना । 
. अ्षप्र--सगवन्‌! सब मनुष्य समान क्रिया वाले हैं ९ 
उत्तर---गोौतम : यह अथे. समय नहीं है| 
' अज्षा- सा किस कारण मगवन ६ : 
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ब्् 


उत्तर-गातम! महुष्य तीन प्रकार के हें, वंह इस 
अकार-सम्पस्दष्टि, मिथ्यादष्टे ओर सम्यग- मिथ्यार्नण्टे । 
उनमें जो सम्यम्दंट्टि हें दे तीन प्रकार के कहें गये हैं, थे 
इस. प्रकार-सेयत, सेयतारंयत और असंबत | उनमे जो 
सेयत हैं थे दो प्रकार के कहे गये हँ-सराग सेंयत और 
बीतराग संयत | उनमें जो बीतराग संयत हैं वे क्रिया रहित 
हैं। उनमें जो सराग संयत हैं, वे दो प्रकार के कहे गये हैं, 
इस प्रकार-अमत्तसेयत और अप्रमचसेयत | उनमें जो 


 अग्रमचर्सयत हैं उन्हें एक मायावत्तिया क्रिया रूग॒ती है । 


टी 


उनपर जो प्रमत्तसंयत हैं उन्हें दो क्रियाएँ ठगती हूँ, वह इस 
प्रकार--आरंभिया ओर मायावत्तिया | उनसे जो संयतासंयत 
नह आदि की तीन क्रियाएँ होती हैं. वह इस प्रकार-आर॑- 


. भिया, पारिग्रहिक्की ओर मायावचिया। असंयत सनुष्य चार 
क्रियाएं करते हं।--आर्राम्भिया, परिग्गहिया, भायावत्तिया 


आर अपचक्खाणक्रिया | मिथ्यादृष्टियों को पांच क्रियाएँ 
होती हैँ--आम्मिया, परिग्गहिया, मायावचिया, अपन्ध 


” कखाणक्रिया आ मिथ्यादशुनप्रतया।| मिश्रद्टियों को भी 
पाच फक्रयाएं हाती है | 


व्याख्यान--गोतम स्वामी पूछते हैं--भगवन | सब 


: भनुण्य समान आहार क़रने वाले हैँ? इलके उत्तर में सगवान्‌ 

«नें फ्ाया-नारकियों फ्े समान ही सारा चर्णशन समझ लो ॥ 
डे 

५जो विशेषता है, चद इस प्रकार हैः-- 


आमभगवती सूत्र [ ६६० ] 


महाशरीर वाले मनुष्य वहुत पुद्र्गलों का आद्यारं करते 
हैं, परन्तु कदाचिद्‌ आहार करते हैं । मद्दाशरीरी नारकी 
चार-वार आहार करते हैं लेकिन मदाशरीर मनुष्य कमी-कर्मी 
आहार करते हैं। यहां मद्दा शरीर चाले मं॑नुष्यों से देयकुर 
और उचरकुरु के भोग-भसमिज मनुष्य लेने चाहिए । उत्तकां 
शरीर तीन गाउ का होता हैं और आहार अप्टम भक्त दोंता हैं 
अथाव्‌ दीन दिन में एक बार आहार करते है । इसलिए उन्द्द 
कदाचित्‌ आहार करते वाला कहा है | 


अल्प शरीर चाले मनुष्य घोड़े - पुदगलों का आदर 
वरते -है, परन्तु चार-वार करते हूँ ॥ 


शुक्रा-न्रक के जीच जिन पृदगर्लो का आहार करेते 
हैं वे जिस्लार और स्थल होते हैं, अतपवः महाशरर्र सारकों 
को वहुत पुदसका का आहार करता पड़ता-है, भगर देवकुंरू 
आए उत्तरछुरू के मनुष्य सारझक्त पुदगला -का आहार करते 


- तोला शक्कर से वहुत पुदनल रहते हैं, उसी अकार देचकऋर 


आर उत्तरझुरूं के हुगलिये जो आहार करते-हैं, डसमें सारभूत 
पुदगल अधिक हैं। इसलिए व्पाह्री .कददना चाहिए । 
समावान _ जिख घकार एक्त त्तोला चांदी की झपेतक्षा 
-एक तोछा सोने म इक पुदाल -होतोहें। दोनो का तोल 
वरावर होने पर ऊी-दोने के पदच॑त्तो में 
घर-ह ओऔ-दोच ड्द््नक्ता मे स्थूना ॥ घिकता है, ऋरर 
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है, उतनी चांदी नहीं फेलती-चांदी से. उतने. बतनों -पर 
मुलस्मा नहीं किया जा सकता।. इसी प्रकार सारभूत आहार 
में जितने पुदगल होते है, निस्सार- आद्वार में उतने नहीं 
होते | तात्पय यह है कि देवकुरू-उत्तरकुरू के मनुष्यों का 
आहार दरौखने में कम दोता है मगर उसमे अल्पशरीरी के 
आहार की अपेक्षा अधिक पुद्गत्न होते हैं | यही कारण है कि 
उन्हें बहुत पुद्गलों का आद्यार करने वाला कह्दा गया है । 


अहल्पशरीरी मन॒ष्य वार-वार आहार करताहै, यह वात 


प्रद्यत्त देखी जाती है, जसे कि बालंक वारं-बार आहार 
करता है । 


तीन गव्याति ( गाउ ) की अवगाहना वाले महाशरीरी 
मनुष्य सी मनुष्य कहलाते हैं और मल्त-सूत्र में उत्पन्न होने 
बाछा, अग्रुल के असंख्याते भाग की अवगाहना वाला 


मनुष्य भी मनुष्य कहलाता हैं । भगवान ने ऐसे मनुष्य कीटो 
के आद्दार पर भी विचार किया हे ॥ 


कर और वर्ण, पहले उत्पन्न हुए भनुष्यों के विशुद्ध 
ओर पीछे उत्पन्न होने वालो के आविशुद्ध होते है। यद्यापि 
पहले उत्पन्न होने वाले वृद्ध मनुष्यः के कमे ओर. वर्ण भी 
“अशुद्ध देखे ज्ञात हैं; तथापि इस कथन में कोई बाघा नहीं 
' आती, क्योंकि.यद कथन सापेक्ष ६ । 


इसके पश्चात्‌ क्रिया का प्रश्न आता है । -भगवान ने 
फर्माया दे कि मनुष्य सम्यरद्ाएि, मिथ्यादाष्टे ओर मिश्रद्ाष्टि के 
भ्द्‌ से तीन प्रकार के दे । सम्यग्दाशियों में भी तीन भेद है 


श्षीमगवर्ती सूत्र [ दद२ ] 


और उनमें भी श्रवान्चर भेद हैँ। उनमें भिन्न-भिन्न संख्या 
वाली छियाएँ दोती हैं, जिनका कथन ऊपर आ चुका 


जिसकी.धरद्धा यथार्थ दो वह सम्यग्दाण्टि कहलाता है | 
विपरीत श्रद्धा अर्थात्‌ अताश्वक शबद्या बाला मिथ्यादाप्टि 
कंहलाता है| जिसकी श्रद्धा में वास्तावेकता और अचास्ताबे- 
कता का सस्मिथ्ण हो चह मि>दाछि है। मिश्रद्धाप्र, मिध्यादष्टि 
के ही समान है। जैसे अपरीक्तक काँच और हीरे को समान 
सममभता है, मलयपवत की भीलनी चन्द्रन ओर साधारण 
लकड़ी को समान समझ कर जलाती है, उसे साधारण सकू्डी 
ओऔर चंदन की लकड़ी का विचिक नहीं ऐ, उसी प्रकर यथा 
ओर अयधथाथ के चिंचक से शुत्य मिथरद्ाण् चाला परुष 
हांता हद 


जो संयम का पान करता है, चारित्र रूपी यतना का 
विधेक रखता है चह संयतत कहलाता है और जिसमें चारिज 
की क्रिया नहीं है वह असयंत है | जो देशचाग्च्रि क्षी आराधना 
करता हे, जिसके अरुब्त हैं पर मद्दावत नहों है, वह संयता- 
खयत या आवक कहलाता है | 

जो संयम का पालन करंता हे किन्तु जिसका कपाय 
क्ञीण या उपशान्त नहीं हुआ है चह सराग संयमी कहलाता 
है। प्रश्न किया जा सकता है कि जिसमें कोध और मत्न' 
विद्यमान है, दद रूाधु केस हो सकता है? इसका उत्तर यह 
3 कि शःस्त्रकारा ने क्राध आदि प्रत्येक कपाय के छार-चार 
भेद वरतलाय हैं। अनन्‍्ताहुवन्धी, अपरत्याख्यान और पत्या- 
स्यान के काथ, मान दि जच तक विद्यमान रहते हैं तद 
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के साधु अवस्था प्रकट तह हो सकती | यह बारद काय 
सकल संयम के दिरोधी है । लेकिन सज्वल्लनन क्रोध, मात्त, 
भाया ओर लोभ मे इतनी तीवता नहीं है। इनले सकल संयम 
का घात यहीं दोता | सम्दलनन कपाय वथारुपात चारित्र का 
छातक है, मगर सामायिक्त चारित्र का घातक नदी दे। अतएव' 
सेज्वलत कपाय की विद्यमानता में भी जो सकल सेयम का 
पावर करते हैं बे सराग संचमी कहलाठे हे | 


जिनसके कगय का सर्वेथा अभाव दो गया दे वह बौत- 
शाग सेयत कद छाले हैं। चंद्र भी दो प्रदार के हैंः--च्तीण 
कपायी और डपयशान्त कपायी | जले अप्वि को राख से ढँक 
कर दवा दिया जाता है डदी प्रकार कर्म-प्रक्रति की शक्ति को 
दवा देना उपशम कदलाता दे ओर श्रप्नि को विलकुल बुझा 
देने के सात कपों फो नष्ट कर देना क्षय कहलाता है । 
ब्यारवें श़शच्थान वाले उपशान्त कपायी वीतराग कद्दलाते छे 
ओर चारपरवे तथा आगे के गुणस्थान वाले क्षीणुऋषपायी वीत- 
राग ऋइलते हैं । 


जो मद्ापुरूष कपायों ले सर्वेथा झुक हो गये हैं, ये 
क्रिया से श्र्दात, कर्मपन्‍्थ की कार्णभृत क्रिया से रद्दित हैं. । 
' गद्यपि संयागी शदस्था में योग ही प्रद्ि से होने वाली 
ईेव्योपधथिक क्रिया उसमें विद्यमान है पर वह क्रिया नहीं के 
परशावर है ओर धन क्रियाओं भ॑ उसकी गणना नहीं है। 


सराग संयमी प्रमच् और अप्रमत्त के भेद से दो प्रकार 
के हूँ श्रप्रमत सयमी के लिफ एक मायाप्रत्यथा क्रिया दोती 
है, क्योंकि उनएे अमी कपाय अवशिष्ट हे। इसीलिए पूर्वा 


शीमगवत्ती खेत [ ६६४ ] 


चार्यों ने दसवें गशणस्थान तक नो योगा की भ्रद्यात्ति चतलाई 
है। नौ योगों की प्रदत्त है, इस लिए वहां यद्द क्रिया हैँ । 
जब घंमे के विपय में अपवाद दोता है, अथोत्‌ मिशथ्याचाद 
द्वारा धरम पर कल्लंक लगाया जाता हैं तब अप्रमत्त सयत को 
भी ऐसी क्रिया करनी पड़ती है, जिससे कि धर्म पर लगाया 
शंया कलेक ढेर हो जाय | उदाहरणाथ एक बार भ्रणिक राजा 
ने चलना रानी को जनघम के प्रति घृणा उत्पन्न कराने के 
लिए एक साधु और एक वेश्या को एक ही मकान मे बंद कर 
दिया था | ऐसा करके श्रेणिक, चेलना रानी के हृदय म जन 
साछुओं के विषय में घुणा उत्पन्न कर देना चाहता था। दाधुकों 
धर्म का, यह उपहांस सह्य नहीं था | वह धम को इस हलिन्‍्दा 
से बचाना चाहता था। साधारण मनुष्य की अपेक्षा राजा 
की वात का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसलिए ऐसा करना 


| 


और सी आवश्यक हो गया था । 
मुनि सोच--विचाए में पड़े थे कल धल्ला मच जायगा 
और घमे की वड़ी अप्रातिष्ठा होगी। में घर--घर कैसे कहता 
, फिझूँगा कि मैं निर्दोष हूँ और राजा मे बल्लात्कार पूर्वक सुझे 
बंद कर दिया था। इसके सिवाय, लोग स्वभावतः आशुंका- 
शील होते हैं । फिर राजा की वात के आगे मेरी कौन खुनेगा ? 
इससे अच्छा तो यहां होना कि में राजा का ही शुरू-बौद्ध 
साधु होज्ञाऊ | इससे सारा फूगड़ा ही खत्म हो जायया। 
ऐसा विचार करके मुनि ने अपनी ल्ाग्थि सर राजा के सरू का 
. ही भेष बना लिया । वेश्या सुनते को, राजा के गुरू के भेष में 
: देखकर घंबराने लगी। दह माने से कमा-याचना करने लगी। 
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चोली-में राजा फी आशा ले आईं हैं। सभझे कमा कीजिए। 
सुत्रि ने कट्ा-घवराने का क्‍या काम है ! मगर झुकसे दूर 
ही रददो। 


प्रभात हुआ | राजा से चेलना पर सोने कसने झुंरू 
कक लक लक हम 8 5 0 5 हक 
रक्षये | दह योला तुम्दारे ग्रुरूु बढ़े ढोगी दोते हैँ। ऊपर रे 
बड़े त्याये बनते दें एर चेश्यागसन तझ कात्याग नहीं करते ! 


रानी दृढ़ घद्धा! वाली थी। उसने कदा--महाराज, यद्द 
असंभव है| मेरे गुरु ऐसे कद्ाएं चहीं हो सकते, आएगे शुरू 
चाहे पेसे सले ही हो 


अन्त में राजा ओर रानौ-दोनों उस मकान पर आये १ 
यात सारे तंगर से फेल गई थी । दजारों-लाखों शादमियों 
की भीड़ इकठ्ठी हो गई। राजा ने उस मकान के किचाइ खुल- 
बाये तो उसमे वेश्या के साथ राजा के दी गुरू निकले! राजा 
की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह भोचका रद्द गया। यह 
स्या मामला है। यद्द तो उल्टी चलाय सिर पढ़ी । शव रानी 
चलना का अचसर मिला । वद राज्ञा की एसी करने खगी 
आर राजा ललित होकर एलवाने लगा । 


आशय यह दे कि धमे पर जब कलेक आता हो तो 

माने को ऐंसा करना पड़ता दे । व्यवद्दारसूत्र ये उल्लेद्ठ है. कि 

शर्म पर अपवाद आने का अवसर उपस्थित होने पर साधु 

लिंग पत्रट कर अन्यलिंगी का भ्रेप घारण फर ले। यद्यपि 

शेसा करना माया. ही डै, तथापि विशेष परिस्थिति में उसका 
' आचरण करना पढ़ता है, ओर वह भी दूसरे को धोखा देने 
“ के लिए नहीं, चरन प्रशस्त भाव से, घम की रक्ता ओर प्रतिष्ठा 
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छः 


रा 
हर 
जा 


.्‌ ८ 


के लिए | इस प्रकार अप्रमत खसरागी को भी मायाप्रत्यया 
का ् 
क्रिया लगती है | 


० 


बाकेय लब्धि फोड़कर चेश बनाता प्रमत्त सयत मे ही 
संभव है, किन्तु वेप परिवत्तन अप्रमत्त रेचत मे भी संभव हं।* 


प्रप्रतत सरागः संयमी के दो क्रियाएँ है अ 
मायावत्तिया । यहाँ पर प्रश्न- क्रिया जा सकता 
सयमी ने घर-द्वार सब त्याग किया है, फिर उ 
क्रिया क्‍यों लगती है ? इसका उत्तर यह है कि 

का अस्तित्व दे ओर प्रमाद आरम्भरूप ही है । जहा गफ़तसत 
आई कि आरंम छुआ | इसी क्वारण प्रमादी संयमी को आरं- 
सिया क्रिया यदाँ चतलाई गई है। 


प्रमत्त सयमी को आरामभिया तो लगती ही दे, इस 
भोजन बनाते आदि का श्ारंभ करने में भी क्या दासे 
इस प्रकार का तर्क करना अनुचित है, क्योंकि सचे पिरा 
साथ जिस आरंभ का पागित्याग किया गया दे, चंद आर 
करने से सर्च विराते का संग हो ,ज्ञाता है। असावधानी से 
चलने-फिरने के कारण अरंपधिया क्रिया लगदी हैं । अगर साधु 
होकर भी आरंभ को स्थापत्ता की जाय, आरंभ करने भ दानि 
नहीं है, इस प्रकार की प्ररूपणा की ज्ञाय तो त्रतों के साथ 
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सम्पचत्व भी नष्ट दो जाता है। अतएद पमच सयत जो 

* कदसत्थ अभ्रनत्तत॒णस्थानां का काछ बहुन ही कम ३$-इच लिये एसों 
क्षियापु प्रमत्त पतली मंही का जाती हइ फिर सो झुनयोग श्रत्यच होती 
है दघा वह 30] अजमत्तउणस्थाना ने भी कायम रह सकती है प्रकाशक 


| दद७ ] , मलुष्य-वर्णेल 


आरंभ से मुक्त होना चाहिए, तथापि गफ़लत होने पर उसे 
आरंभिया किया लगती है । 


भगवान्‌ नें प्रमाद के योग से लगने वाली क्रिया वे 
भी गणना की है, फिर तेरहपंथियाँ के कथनानुसार अगर 
श्रावक में रेश से भी अन्नत होता तो श्रावक में चार क्रिया 
चतज्नाई गई होती | प्रमत्त सयत जो आरंभ करते है, चहद्द 
परिग्रह रहित है | वे ममत्व करके आरंभ नहीं करते हेँ । , 
ममत्व करके भारंभ करने में परिश्रह की किया लगती है। 


सयतासयत अर्थात्‌ श्रावक के तीन क्ियाएँ द्वोती है । 
' अ्रसंयत सम्थग्दाएेि के चार होती है झोर मिथ्याद्टी तथा 
' मिश्रदृष्टि के पाचों दी होती है । 


&/+33०५.. 
छठी. 


ढेंकहें कह वर्णन 
-०*<%4%%०- 
मूलपाठ-- 


... वांणयन्तर-जोतिस- वेमाणिया जहा अ- 
सूरकुमारा, नंबर वेयणाएं णाणत्तं-मांयामे- 
च्छादिट्टी उववशणगा ये अपवेयणतरा, अमा- 
यिसम्मदिद्ठी उवृवन्नगा ये मह्दुवेयणतरागा 
णि्‌ पी » सम, पी ७ 
भाणयव्वा जातृस वंमाणया । 
संस्कृत-छाया---वानव्यन्तर-ज्योतिप-बैभानिका यथा असुर- 
कुमारा,, नवस्म-वेदनायां नानात, मायिमिध्याइप्ट्सु पपनक्राश्व 
अल्यवेदनाका:, अभाविषुम्पसस्ट्युपसत्त॒काश्, “मदवेदनका मसितिव्या 
ज्योतिष वैमानिका: ) 
भूलाथ--यहां वाण-व्यन्तर, ज्योतिषी और बैंमानिक, 
यह सब अपुरझुमारों के समान कहने चाहिए । इनकी वेदना 
में मिन्नता हैं-ज्योतिषी और वैमानिक्ों में जो मायी 


[ ६३९ ] मजुष्य चणेन 


मिथ्यादष्टि उत्पन्न हुए हों वे अल्प वेदना वाले हैं और जो 
अमायी सम्यस्दृष्टि उत्पन्न हुए हों वह महा वेदना वाले 
 झोते है, ऐसा कहना चाहिए | 


व्याख्यान-- यहाँ बाण- व्यन्तर, ज्योतिरिक और चैमा- 
निक का वर्णत अख्ुरकुमार देवों के समान ही वतलापा गया 
हूं, इनमें बदता का भेद हे । 


चाण-व्यन्तर, ज्योतिषिक ओर वेमानिक दो प्रकार के 
उत्पन्न टाते ह- एक मायी मिथ्यादष्टि, दसरे असायी समस्‍्य- 
इद्ाप्ट । इसक शरोर का परिमाण अवगाहना के अनुसार 
'मिन्न-भिन्न है। इनमें जो अल्पशरोरी है उनका आहार अत्प 
'है और जो महाशरी थे अधिक पदगलों का आहार 
करते हैं । 


हब 


चेदना के दिपय में असुरकमारों के लिए यद्द कहा 


हट 


गया हे कि जो संश्षी हैं उन्हें महावेदना और असशी भतों को 
अलरूप चेदना होती है । यद्यपि व्यन्तरों का पाठ शास्त्रकार ने 
अलग कर दिया है किन्तु असुरकुमार और व्यन्तर के वर्णन 
म॑ काई अन्तर नहीं है, क्योंकि व्यन्तरो मे भी असंशिभ्रत जीच 
उत्पन्न दो सकते हू। व्यन्तरों से अ्संशी जीव उत्पन्न होते हैं, 

बात इसी सूत्र म आगे कही ज्ञायगी। यहां यह पाठ 
आया दै-- 


“असणणीर जहण्णणं मवणवासीछु, उक्कोसेश वाणमतरेसु । 
अर्थात्‌--असंश्री जीव अगर देवगति में उत्पकः हों तो 


जधन्य भवनवासियों म आर उत्कष्ठ घान-व्यन्तरां स॑ उत्पन्न 
छा हू ॥ 
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ज्योतिष्क और वैमानिको म॑ असगी ज्ञीव उत्पन्न नहा 
होते । इस लिए इनकी चेद्ना अखुरकुमारों की तरह नह 
कहनी चाहिए्ए | ज्योतिषी देवों के दो भेंद हैँ. मायी-मिथ्या- 
दृष्टि-डपपन्नक ओर झमायी-सम्यग्दप्ट-डपपन्नक । मिथ्याईाए 
को कम वेदना होती है ओर सम्यग्दष्ट की अधिक चंदना 


होती है । मगर सम्यगडाएट का चेदना झुभ रूप है, शातारूप 
है अशुभ रूप नहीं हे | 





लेश्यः बाके जीन का प्रजनन 
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मूलपाठ-- 


प्रश्न--सलेस्सा एं भंते ! नेंरइया सब्दे 
समाहारगा ? 


उत्तर--ओहियाएं, सलेस्साणं, सुकले- 
स्माएं; एएसे ण॑ तिण्हो एके गयो । करहले- 
स्साएं, नीललेस्साण पि एको गमो । नव 
वेदणाए-मायिमिच्चदिद्वी-उववन्नगा ये, अमा- 
यिसम्मदिट्वी-उववन्नगा ये भाणियवा । सणुस्सा 
किरियास सराग-वीअराग-पमत्ताउपमचा ने 
आशियव्वा । काउलेस्सा्ं पि एसेव गमे । 
नवरं-नेरइया जहय ओहिए दंडए तहा भाणि- 
यव्दा | तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा जत्य आत्यि जहा 


श्रीक्षमचती सूच | ६७२ | 


ओहिओ दंइओओ तहा माणियव्वा। नवरं-मएुस्सा 
सरागा, वथिरागा न आाणियव्वा । गाहाः: -- 


दुबखा-उए-उदिण्णि आहारे कम्म-वण्ण-लेस्सा 
य। समवेयण समकिरिया समाउए चेव बोधव्वा॥ 


सस्कृत-छाया[--प्रश्न--सल्श्या भगवन्‌ नेरापैका: सूखे 
छपाहारक्नाः $ 


र--आपिकानां, सल्श्याना, शुकूलश्यानां, एतेषां त्रयणा- 
मेकी गमः, कृशलिश्यानां, नीललेद्यानामापे एड्ो गमः | नवरम- 
वेदनायां. मायिमिध्याव्प्य्युपपनकाश्च, अमापिसम्परदश्युपपन्नकाश् 
भणितव्या! 4 मनुष्याः क्रियासु सराग-वीतंराग- प्रमत्ता-5प्रमत्ता न 
मशितव्या:, कापोतलेश्यायामापेः एप एवं गतः | नवस्थू-मनुप्याः 
सरागा:, वीतरागा न मणितव्या: | गाथा:--- 


दुःखायुष्के उदण आहार: कर्म-वर्ण-लेश्याश्र । 
: समवेदन-समक्रियाः समाउय्युष्क॑ चेव बोद्धव्यस्‌ । 


240 न--भगवन्‌ ९ ञ- हम कु 
झलाथ--प्रशन--अभगवन्‌ | लुश्या वाले सब नेर- 
'यिक, समान आहार वाले हैं £ 


[ ६७३ ] मनुष्य वर्णन 


उत्तर--हे गोतम ! ओधिक-सामान्य, सलेश्ये और 
शुक्ल लेश्या वाले, इन तीनों का एक गम--पाठ कहना 
चाहिए | कृष्णलेश्या चालों आर नाल लेश्या वालों का 
एक-समान पाठ कहना चाहिए, पर उनकी चेदना में इस 
प्रकार भेद हैः - मायिमिथ्यादष्टि-- उपपन्नक ओर अमायी 
सम्यग्दष्टि--उपपन्नक कहने चाहिए । तथा कृष्ण लेश्या 
ओर नील लेश्या में मनुष्यों को सरागसंयंत, बीतरागसग्रत, 
प्रसचसंयत ओर अग्रमत्त संयत नहीं कहना चाहिए । तथा 
काप्रोतलेश्या में भी यही पाठ कहना चाहिए, भेद यह है 
कि कापोत लेश्या वाले नेरयिकों को ओधिक दंडंक के समान 
' कहना चाहिए | तेजो लेश्या ओर पद्म लेश्या वालों को 
ओधिक दंड़क के हीं समान कहना चाहिए विशेषता यह है 
कि मनुष्यों को सराग ओर वीतराग नहीं कहना 
चाहिए । गाथा।-- 


कम और आयुष्य उदीर्ण हों तो बेदते हैं। आहार, 
कम, वर्ण, लेश्या, बेदना, क्रिया ओर आयुष्य इन सब्र की 
समानता क्रे संवंध में पहले कहे अनुसार ही समझना 'चाहिए। 


व्यारत्यान--अब तक जो वर्णन किया गया है, उसमें 
किसी खास अपेक्षा का विचार नहीं था । सामान्य रूप से 
चौबीस दंडकों के विषय में विचार किया गया है । अब लेश्या 
फी अप्रेक्ञा से चौंचीस दंडकों का विचार किया जाता है । 


श्रीमगचती सत्र [ ६७४ ] 


छुः लेश्याओं के छः दंडक और सलेश्य का, एक इस प्रकार 
सात दूडकों से यहां विचार किया गया है । सरलता से साः 
भाने के लिए लेश्याश्नों की कोटियां वना ली गई दे 


पहले नेरयिको का जो चर्णुन किया गया है, उसमे 
सामान्य नैेरयिकें का प्रश्ष था | लेकिन यददों यह प्रदत हे-- 
भगवन ! लेश्या घाले तारक समान शाद्दारी हैँ ! इस प्रदनत 
के उत्तर में भगवान्‌ कहते हूं--गोंतम | सलेश्य नारकों के दो 
भेद हैं- अल्पशरीरी नेरयिक भी सलेश्य हैँ और महाशरीौरी 
भनरयिक भी सलेश्य ( लेश्यायुक्त ) हैं | अतएच नारफियों के 
आहार आदि की दक्तच्यद। पहले के द! समान रूमर लेती 
चाहिए। 


्स्ट 
आहार के विपय में जिस प्रकार प्रश्त किया गया हैं, 
उसी प्रक्नार घर्सर, डच्छचाल, कर्म, वर्ण, लेइया, चेदना, क्रिया 


ओर उपपात के लिए भी प्रश्न करना चाहिए. | इसी प्रकार 


0०. मी 


चोचासों, दरडको को लेकर प्रश्ष करने चाहिए । 


सामान्य रूप से सलेश्य का प्रश्न करने के पश्चात्‌ कृप्ण 
लैइया संबंधी प्रश्न आता है | वह इस प्रकार हैं--कुप्ण लेश्या 
चाले खब न्ारका समान आहारो हैं! इसके उत्तर से भगव-न्‌ 
फममाते दैं--नहीं ! क्‍योंकि कुष्णुल्ेश्या यद्यपि सामान्य रूप से 
एक है, तथापि डसके अवान्तर भेद अनेक हैं । कोई कुप्ण- 
लेश्या अपेक्षाकुत विशुद्ध द्ोती है, कोई अविशुद्ध दोती है। 
एक कुष्णुलेश्या ले सलरकगति सिलती हैं और एक कुप्णलेश्या 
से भवनपात देवों में उत्पात्ति होती है 


र है । अतएच कुष्ण लेश्या 
में तस्तमतर के भ्द्‌ सं अनेक भेद हैं। कृष्ण रेश्यावाज़े सार- 
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किया के दा भेद हैं--एक अल्पशर्रीरी, दसरे महाशरीरी । 
झअतएवच उन सव का आहार समात्त नहीं हे । 


कृष्ण लश्या की तरह सभी लेश्याओं का वर्णन आदर, 
शरीर आदि नो पदों को लेकर करना चाहधिए। इस प्रकार 
सात दण्डको का प्रश्ष समझना चाहिए। 


ल्ेश्या, आत्मा के साथ कर्मों का संबंध कराने चाली 
शक्ति हे। जसे लिफाफ़े को चिपकाने में गोंद की शक्ति काम 
आती हे, उसी प्रकार भआात्मा-जो स्वभ्वावतः सच्चिदाननद हे, 
लेकिन श्रम-ज्ञाल मे फँसा हुआ है, लश्या के कारण कमों से 
संबद्ध दो रहा है। परिणार्मो की विसदशता के अद्लुसार 
लेश्याओं के विभाग किये गये ६ | एक परिणाम वह है, जिसके 
शनुसार फल प्राप्त करने के लिए भाड़ काट गिराने की बुद्धि 
सभती दे और दूसरा परिणाम वह है जिसके अनुसार ने 
गिरे पके फला से निवाह करने की भावना उत्पन्न होती है। 
इस प्रकार जिसके जैसे परिणाम होंगे उसके वेसी ही लेश्या 
दोगी। और जैली लेश्या होगी चेसे दी कर्म देधेंगे । 


शप कथन शब्दार्थ स ही। समझा जा सकता है, अत- 
एवं उसके संवंध में श्रंथक विचेचन की आवश्यकता नहीं है। 





ल्लेश्याः का करण 
02222 0 व 
मूलपांठेः-- 
प्रशभ-कह ण॑ मँंते ! लेस्साओ परणत्ताओ ? 
उत्त--गोयमा ! छ लेस्साओ परणत्ता, 
तंजहा-लेध्पाएं बिईगो उद्देसो भाणियब्वो, 
जाव-इंड्ढी । 
संस्कृत-छाया-प्रश्च---#ंति भंगवन्‌ ! लेश्या: प्रज्ञताः 
उत्तर--गौतम | षड्‌ छेशंया: प्रजा, तथथा---लेश्यानां 
द्वितीय उद्देशक्ों मणितव्य:, यावद--ऋद्धिः । ह 
झूलाथे-प्रश्ष-भगवर्त्‌ ! लेश्याॉर कितनी कही गई हैं | 
उत्तर--गौतम  लेश्याएँ छः कही गई हैं । वह इस 
प्रकार -ेष्यदेश्या आदि। यहाँ प्रज्ञापनाम्षत्न में कथित 
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मनी, 


[0] 


लेश्या पद का दूसरा उद्देशक्त कहना चाहिए। बह ऋद्धि 
की चक़ुज्यता तक कहना चाहिए । 


व्याख्यान--लपघ्या के भदों फो भलिभोति समझने के 
लिए उसके स्वरूप फो समझ लेना आवश्यक दे । लेश्या के 
संगंध में पहले कुछ विवेचन किया गया हैं, फिर भी यहाँ 
दूसरे प्रकार स घर्मन करना आवध्यक हे । जिसके द्वारा 
आत्मा के साथ फर्मपुदगर्लो का श्लेप ऐो--आत्मा और फर्म 
मिलकर एकमेंक दऐ जाएं उसे लणश्या कु्ते हूँ। मेंने पहले 
बतलाया था फि फपाय से अनुरंजित योग की प्रवाति लेश्या 
कहलाती दे । मगर योगफी प्रवाति भी लेश्या फदलाती ह। लेश्या 
का यद् लक्षण बतलाते हुए एक शाचाय॑ ने कद्दा है--जदां 
यथाग दे वर्दी लेश्या होती मैं आर जएां योग नहीं है वर्दा 
लश्या भी नहीं ऐती, जले चाददव गुण स्थान में। अतएुव 
याग की प्रयूति को ही लश्या कदना चादिए। 


कपाय से अनुरंजित थाग की प्रवृति फो लेश्या माना 
ज्ञाय तो तग्हयें गगु स्थान में लक्या का अभाव दो जायगा, 
फ्योफि इस सण स्थान में जो योग की प्रवाति हे चह कपाय 
स श्रनर्शजत नदी हे, फ्योकि वहां कपाय का झ्र्वथा अभाव 
हो जाता 6 | श्रतएव लेश्या का यद लक्षण ठीक नदी जान 
पड़ता | यद्द एक पत्ष का कथन दि । 


दुसरे पद्ा की यक्ति इस प्रकार दः--योग की प्रवृति 
को ही लश्या मानना उचित नहीं है, फ्योफि कपाय के बिना 
योग से स्थितियंध नहीं दा सकता । योग से सिफ प्रदधतिविध 
अर प्रदेशवंध दाता दे, स्थितिवध नहीं दोता। स्वितियध ओर 


श्रीमगवती सत्र [ ६७८ ] 


अदुभागवंध कपाय से होते हैं । अतणव अगर योग के परि- 
णशास को लेश्या माना जाय तो कहना होगा. प्के स्थितित्रंध 
और अनुमागर्दंघ कपाय से नहीं दोता। 


इन दोनों पक्षों को ध्यान: में रखते हुए यही कद्दा जा 
कप _प के हक 

है कि कपाय से अनराजित योथ की प्रवृत्ति लेश्या 

कप हक कु 


हलाती है और लेइ्या तनी तक रहती है जब तक योंग हैं ! 
तेरहवे राणुस्थान में योग हैं इसलिए लेश्या हैँ। वाद मे योग 
नहीं है अतरव लेश्या भी. नहीं है । आठवे शुणस्थान ले हु 
ह्लश्या होती है, वह फिर नहीं चदूलती । आगे जब तक लेश्या 
रहेगी, शक्क दे रहेगी! 


आचार्य कद्ृत हैँ--ज्द नदी में पूर आता है तव नर्दी , 
बकि हे डे, 

रेत समतल रुप में जम जाती है और पुर हृट जाने के 

है. 


कप 


की झट 
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वाद सी रेत पर ज्ञमों हुई तरंभ दिखाई देती हं। यह सच 
नदी के प्रवाह से हुआ था। नदों का प्रवाह खत्म हों गया, 


फन्ती वद गया। छोक्रेन उसके मिमित्त से बनी हुईं लहरें 
जमी रह गईं। इसी प्रकार योग के साथ कपाय का संवंध 
रे 


होते से लेश्या क्री रचना दोती है । योग को लेश्या के रूप में 
परिणत करना कषाय का काम है। जव कपाय हल्की होती है 
तब लेश्या प्रशष्तः होती है। इस प्रकार कपाय और योग से 
लेश्या चनी दे | जैसे पानी चह -जाने पर भी रेत -सें लहरें 
वर्नी रहती हैं उसी प्रकार कपाय के नए होजाने पर भी योग 
के साथ लेश्या वर्ना रहती हैं। तदचन्तर जैसे चाच चलमे 
सेरेत क्नील र्ज्ि गड़ ज्ञा्ती हैं, उसी प्रकार तेरहंचे गण- 


स्थान के चंदहये उशुस्थान में जाते समय 


रु यांय का नाश 
हन एर छरदा फ्रक्ख्क्ष्दा बए ६जप्ती. ह ; 


] ८७९ |] मजुप्य-वणेन 


यहा गोतम स्वामी ले सगवान स संश्याअ( की रख्या 
के स्वध से प्रश्ष किया है । सगवान्‌ ने उत्तर दिवा--गोंतम ( 
लेश्याएं छुः दे । देइस प्रकार हेंः-हछप्णु, चोल, फकाफपोतद, 
चसज्ञो, प्र आर शुक्त्न । इसमे ले एक-एक लेश्या से अख- 
च्यात-अखख्याठ स्थाज हैं । 


यहाँ यह आशक्ा की जा सकती है कि सेश्याओं के 
रथान असंख्यात-असंख्यात इयोंहे ? अनन्त या संख्यात 
क्यों चहीं दे ? इखका ससाधाद यह. हैं कि जिस स्थान में 
आऔव ज्ञांता है, वहां के योग्य लेश्या ही उसमें आती दे ओर 
डस लेश्या से ही स्थितिवंध होता है। आय के व्वमाप्त होने 
पर बद्द लश्या अन्वर्मृदते मे बदल जाती ह । अथोत्‌ जिस 
लेच्या में आयुवंध होता: है, मरकर उसी केश्या म॑ जीव 
ज्ञाता है | 


ज्ञीव को नियत स्थान पर उत्पन्न होने ' के लिए फोन 
ले जाता है? जीव ने तो नरक या स्वर्ग देखा नहीं है, फिर 
डसे कोन वहां पहुँचाता है ? सातवें नरक के नौचे से मरकर 
पृथ्वीकाय का जीव सिद्धशला तक पहुँच जाता हैं। उसे 
या मालूम कि सके कहां ज्ञाना हे और क्या करना हें? 
अतएच जीवों का नियत स्थान पर पहुंचाने वाला कोई दूसरा 
होना चाहिए | बद्द कौन ? . 


इस प्रकार के प्रश्नों का ठीक-ठीक उचर न दे सकते 
चाल ने ईश्वर के जिरमे पर यद्द काम साप दिया है, ने कद्दते 
हैं, स्वर्ग या नरक में भेजने वाला ईश्वर के सिवाय और कौन 
हो सकता है ? दिना राजा की आज्य के न काद जेल मे ज्ञाता 
है, न उसके महल-म प्रवेश कर सकता हे । कहा भी हूँ:-- 


श्ीमगवती सूत्र | छैेम० | 


अज्ञो जन्तुरनीशो 5 यमात्मनः सुख दु/खयोः | 
ईश्वर प्रेरितों गच्छेत, श्वअे वा स्वगेमेव वा ॥ 


अरथातू--यह अशानी जीव अपना सुख-दुभ्ख भोगते 
रू जि 
में असमर्थ है । इसलिए ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर 
स्वर्ग-नरक में जाता है । 


ईश्वर खुख-दुःख फा दाता छै,इस संबंध से, इसी सूत्र 
के व्याख्यान में पहले विचार किया जा चुका द्वै | श्रतएव पिष्ट 
पेषण करना उचित नहीं है। वास्तव भें ईश्वर को खुख-दुःख 
का दाता मानने से उसमें अनेक दोष आंते हें । इसलिए इंश्वः 
खुख-दुःख नदी देता । 


अगर इंश्वर खुख-दुःख नहीं देता तो जीव को नरक 
में कौन भेजता है ? इस प्रश्ष का समाधान करने के लिए ही 
क्तेइया के असंख्यात स्थान चतलांये गये हैं। ओर साथ ही 
यह भी बतलांया गया है कि जीव जिस स्थान में उत्पन्न होता 
च्े कक 8 कक हक .4 ०. 9७ प रच ०. पे 
“दे उसी की लेश्या. में आयु-वंध दोता है | इससे यह निष्कर्ष 
_ निकालना कंठिन नहीं है कि नरक या स्वग में ले जाने वाली 
लेश्या दी है । कद्दा भी है-- 


मरणान्त या गति; सा मतिः । 


छः ४ 
अथोत्‌ म्रृत्यु के पश्चात जसी गति होने चाली है, चैसी 
ही मति मृत्यु काल में होती है । 


_..._ जब तक आयु का वंघ नहीं हुआ तव तक जैसी मति 
है चैसी गाते है, मगर आयु-का बंध हो चुकने के पद्मांत जैसी 
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.गतीे है देसी माते दोती है। कल्पना कौजिए, आप दिल्ली नगर 
के मकानों फी रचना देख्त रहे हैं" यद रचना किस प्रकार 
हुई है ? सब प्रथम मनुष्य के मास्तिष्क में इस रचना का 
विकास छुआ, फिए उसने उसे स्थूत्त रुप प्रदान किया १ 
अतफपव यद्द रचना सन के विचारों यर दी मिभर है । 
जिस मन के विचार रे यह वचना हुई है, उसी मन के 
सिचार से! उद नष्ट भी दो सकती दे 4 इसी भ्रकार 
सरुवर्गे या नरक आदि सब मन फी लेश्या पर निर्भर है। जेसी 
लेश्या दोती है, चैसी हैः गति दोती है। पहले लेश्या बनी या 
पहले स्थान वना, यद्द-कद्दा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों 

से किसी की पदल नहीं है, दोनों अनादिकालीच प्रवाह रे 
“चल रहे हैं । 


लेश्या एक साधारण-सी वात मालूम होती है, पर 
अगर गहराई से देखा जाय तो लेश्या के ही फारण जीच 
अनादिका ल से भव-श्रमण कर रहा है। अतः यह विचार 
सद करो कि रथ में सुख ओर नरक में दुःख हे, चरन्‌ 
पनिश्चिव समस्त कि समस्त खुख ओर दुःख तुम्दारी दी लेश्या 
में भरा यड़ा दे । अनाथी मुनि ने राजा भेणिक को यह खद 
चबतलाया था। उन्होंने फद्दा था-- 


अप्पा कत्ता विकचा य, सुहाण य दुह्यण ये । 
अप्पा मिचममि््त च, <ुप्पंट्टिय उर्प्पट्ठिओ ॥ 
ब छा छा इखा झा खा 


अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडसामली । 
अप्पा कामदुह्य पेणू, अप्पा:मे नंदर्ण वर ॥ 


श्रीसमगवती सूत्र ६ ६८२ । 


अथोत्-विना कम के कुछ दोता नहां ओर क्रम अपने 
ही किये लगते हैं। इसलिए चाहे दुख दो चादे झुख दो, 
वह अपना-आत्मा का ही किया हुआ हे | जो छुछ करता है, 
आत्मा ही करता है । अतरव आत्मा हो अपना मित्र ह ओर 
आत्मा ही अपना शत्रु हैं । 


आत्मा के अपने दा कमा स सुख-डुख का प्रात्व हाता 
'हुं, इसालए आत्मा दा चतरणा नदा ६, आत्मा हां कूट शाहम- 
लिवृच् हैं आर आत्मा हु कामथजञु तथा ननन्‍्दरक्न है । 


लेश्या में ही संखार है| घुरी लेश्या में नरक हे | अयर 
चैतरणी से डरते हो तो बुरी लेश्या क्‍यों उत्पन्न होने देते 
हो? चेतरणी की लेश्या नहीं लाओगे तो चेतरणी आप ही ' 
दूर भाग जायगी। 


अनाथी सुनि ने वतरणी आर कट शात्मलि दृक्त में 
खारा नरक गर्भित कर दिया है ओर कामघेनु एवं चन्दन 
वन में सम्परो खगे समा दिया है । कृट शाल्मलि, चेतरणी, 
 ननन्‍्दनंवनं' और कामघेनु अन्य कुछ नहीं, सब आत्मा 
की लेच्या में ही हैं। इस प्रकार स्वर्ग और नरक. दोनों 
तुम्हारी मुद्दियों मे हैं। जिसे चाहो, अंगीकार कर सकते हो। 
तुम रुवये अपने. खुख-दुखद्ाता ईश्वर हो । दूसरा कोई तुम्हें 
स्वग नरक कोी-अधिकारी नहीं वना सकता | 


लेश्या की विशुद्धि के लिए सतत आत्मनिर्शक्तण की 
आवश्यकता है तुस्दारे अन्तःकरण में कब, कौन सी लेश्या 
का भ्राडुर्माच होता है, यह वात शास्त्र रूपी द्पंण में, ज्ान- 
ने स देख सकते हो। जैसे वैद्यकशास्तर-में - रोग के लक्षण 


[ ६८३ ] मजुष्य बेन 


चतलाये गये ह ओर उन लक्षणों से यह निश्चय कर दिया 

ता है कि मुझे कौन-सा रोग हुआ है, इसी प्रकार शास्ह्रो 
में लेच्या का चरणन पाया जाता है। शांझों के अनुसार मिलान 
कंरक देखो कि मुझ में कोन-सी लेश्या उद्भूत हुई दे। 
सम्यग्दण्टि पुरुष लेश्याओं का विचार करके यह निश्चय करता 
हैं कि में स्वयमेव स्वग-नर्क का कर्ता हँ। अपनी लेश्या ही 
फलदायिनी होती हे । दूसरा कोई किसी फो स्वगे-नरक में 
नहीं भज सकता | 


नमि राजपि से इन्द्र ने कहा था कि आप राजा हैं 
आर राज़ा क योग्य ही काये कीजिए :-- 


ओमोसे लोगहारे, य मगेठी भेण य तकरे । 
नगगस्स खरमं काऊण, त ओ गच्छसिखत्तिआ | 
श्री उत्तराध्ययन सत्र ध्वां अ० 


अर्थात्‌-हे ज्ञत्रिय ! जो लोग प्रजा को लुद्ते हैं, ठगते 
हें, ओर गाँठ काठते हैँ, उन्हें फठोर शिक्षा (सज़ा-) देकर . 
अपने राज्य भे एसी व्यचस्था का प्रचार कह|दो कि आपके 
राज्य में बाई चोर, तुटेरा या गिरहकट न रददने पावे। ऐसे 
लोगों द्वारा नगर को संतापं होता हैं। अतएव इनके द्वारा 
होन बाला सत्ताप मिदाकर शान्ति का संचार कीजिए | इसके 
'प्रश्चात साथ वनना । जब त्तक आप इन द्रव्य-चोरों पी वश 
'ऊ नहीं द.रोंग तथ तक भाव॑-चोरों को किस प्रकार अधीन 
कर सकोगे ? अतणव पहले इन चोरों का निम्नद् करो। 


कई सोग कहते ८ें- धन धमने उपार्गन किया और 


लटेरे आकर लूट ले गये। इस प्रकार कर्म हमने किया और 
उसका फल लुटेरों को मिल गया | तव पुएय-पाप की व्यवस्था 
कहा रही ? इसी प्रकार एक आदमी चोरी करता हं, लाकनन 
चह चाल्लाकी ले दूसरे निर्दोष को फंला देता हे ओर उस दंड 
भोगना पड़ता है। इस प्रकार . पाप का फल दूसरे ने भोगा, 
यह स्पष्ट दिखाई देता है । 


घूस देकर या किसी अन्य उपाय से दूसरे को फंसा 
देना एक प्रकार की चोरी है । मगर इससे यदद समझा जाता 
है कि चोर सुस्ती है ओर निर्दोष पुरुष दुखी है | इस प्रकार 
पक करता है और दूसरा भोगता है 


नमि राजपिं ने इन्द्र की वात के उत्तर में कहे::--- 
असहंतुमणुस्सेहिं, मिच्छादंडो. पउंजई । 
५ उत्थबउ ९१ सु 8 
ऋअकारिणो5्त्यवज्कान्ति, मुह कारओ जिणो [! 
श्री उत्तराध्ययन सत्र वां अ० 


अर्थात्‌-हे प्राह्मण | एक वार नहीं, अनेक वार संसार 

मे ऐसी घटनाएँ देखी जाती हूं ज़ब निरपराघ को दुरड मिल 

रहा डे, ऐसा प्रतीत होता है। नहीं करने वाला मारा ज्ञाता 

है ओर करने वाला बेदाग्र वच जाता है। यथार्थ में चोर 

“कान हैं ओर दंड किसे मिल रहा है, यह सिरशय इन चर्ज- 

चंचछुओ से नहीं होता | असली अपराधकर्तता को पहचानने 
के लिए स्थूत्न दृष्टि नहीं, सूच्म. दृष्टि की आवयश्कता है। 


दा नमराज वाले--जो- राजा अपराधी को दुंड॒ देना 
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चाहता दे, निरपराध को दंड नहीं देना चाहता, वह संसार में 
एक भी क्षण नहीं ठहरेगा; चढ मेरी दी भाँति साधु वन ज्ञा- 
यगा | क्‍षोंकि चार तृष्णा या लोभ से प्रेरित हो कर दी चोरी 
- करता है। राजा उसे दंड देता है । इसका अर्थ यह हुआ कि 
राजा तृष्णा को, लोभ को और ऋकामको बुरा समभता है। लेकिन 
जिस चुद्धि से प्रेरित होकर वह चोर को दंड देता दे, उसी 
बुद्धि से अपने आपको क्‍यों नहीं देखता £ चद्द क्यों नहीं 
सोचता कि यह सब दुगुण मुझ में हैं या नहीं! जो चोरी 
करता दे उसे दंड न देकर चोर को दंड क्‍यों देता है ?! असली 
चोर ते। तृप्णा है, और चद् मुझ में सी भरी हुई है। इस 
प्रकार मरा ही आत्मा चोरी करने वाला है। में इस चोरी का ' 
विरोध नहीं करता और चोर को सज़ा देता हूँ ! 


आज लैकडों ऐसे मौजूद हैं जो एक रुपये की चोरी 
करने वाले को तो स जा देते हैं और आप हजारों रुपये घूस 
खा जाते है चोर बिना दृक फा लेता है, इसलिप्प चद शिक्ता 
का पात्र है तो घूंस लेना फ़्या दक्क का है! यद् चोरी नहीं है ! 
कोई बिना हफु का लेता है, जैसे गरीब से लूटता है और 
रंडीवाजी में ज़र्च देता है, तो यह चोरी नहीं है ! 


चोरों की द्रड देने के लिए. पुलिस रक्खी जाती दै, 
उसका खर्च प्रजा को सदन करनां पड़ता है, लेकिन वास्तव में 
प्रजा को चोरा ने उतना न लूटा होगा, जितना पुलिस ने दी 
लुट़ा होगा । .इसी प्रकार प्रजा की रक्ता के लिए राजा की 
स्थापना की गई, मगर राज! स्वय प्रजा को लूटने लगा [ 


घिना दृक्त का लेने पर दूसरों को जो सजा देते है, पद 
०. ० 4७ ४ 
स्वयं लूड़ने घाला आप क्‍यों नहीं सजा लेता। उदाद्रणार्थ-आप 


प्रीमगवदी सत्र [ ६८६ ] 


फे पास दूध से भरा हुआ एक वर्तन है। उसे आप अपना 
बतलांते हैं और उसका उपयोग करते है । लेकिन चास्तव म 
चह क्‍या आपका है? नहीं, वह दूध गाय-मैंस का है और 
उस पर उसके वच्चो का अधिकार 8 | जिसकी माता का दध 
है, उसे मिलता नहीं । वछड़े वेचारे शक्तिह्ीन ओर मृक हैं, 
इसलिए आप उन्हें दूध से चंचित् कर दते हैं ओर स्वये 
डकार जाते है | क्या यह दूसरा का हक़ लीनना नहीं हं ! 
कया यह डकैती नहीं दे ? गायन्मेस मे वच्च के वात्सल्य से 
प्रेरित होकर स्तन में दूध उतारा था, लेकिन आप ने देखा 
कि स्तनें। में दूध आ गया, तब बच्चे को अलग कर दिया 
झोर अपना हडा भर लिया। इस छीने हुए दघ का आप 

“से उपयोग करते हैं। यह चोरी नहीं है तो क्‍या हैं ! 
विद्वान पुरुष इसी लिए कद्दते हैँ कि जो लोग चोरी करते हैं, 
वे अपने को साहकार के रूप में प्रसिद्ध करते हैं संसार में 
यह बड़ी भारी गड़वड़ी चल रही हैं। सेसार मे कूठ का सा- 
आ्राज्य है । जिसने खुद चोरी की और चोरी का आरोप दूसरे 
पर रख दिया, चद अच्छी लेश्या वाला नहीं है । 


पेशवा के समय में ब्राह्मणों ने ऐसा ढोग फेलाया था 
कि शिवजी का अभिषेक ऐसा होना चाहिए कि दूघ का नाला 
वद्दकर नदी तक जा पहुंचे । गायों के वछड़ो को और गरीबों 
को दूध ले वंचित करके, दूध का नाला वद्दाना यह क्या 
साहकररी है यद्द घमे का चिन्द्र है ? अगर यह घमेदे तो 


अचधमे क्या है १ इसी प्रकार की अनेक अमणाएं ओर विरूप- 
ताएँ आज भी प्रचलित हैं । 


चोर तृष्णा के वश होकर चोरी करता है, मगर सिक्के 
का प्रचलत उसमें मद्दगार होता है। सिक्का ऐसा चला है 
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कि चोरी न करने वाले को भी चोरी करने के लिए ललचाता. 
है। जव सिक्का नहीं था तव राजा, कृषकों से उनकी फसल 
का छुठा भाग लेता था और उसके वद्ले उनकी रक्ता करता 
था । जब फसल में कुछ पेदा नहीं होता था तथ प्रजा फो कुछ 
देना भी नहीं पड़ता था। जब से सिक्के का प्रचलन यढ़ां, 
तबले छुठे भाग के बदले सिक्के लिये ज्ञाने लगे । अब लिक्कों के 
रूप में ही भूमिकर लिया ज्ञाता है । फसल हो या न हो, राजा 
का अपना कर वसूल करने से मतलब ) इस प्रकार विचार 
किया जाय तो सिक्का प्रज्ञा के लाभ के लिए नहीं, उसे चूसने 
फे लिप ह्दे | ***०९९००००००००० ०५०००» याजञ्ञ इज़ारों रुपये के नोटः 
चलते ६ । उनकी असली क्‍या कीमत है ! 


चोर शरीर से चोरी करता है और पढ़े-लिखे शक्ति 
शाली लोग कानून की सहायता से और मस्तिष्क शक्ति से 
चोरी करते हैँ । एक रुपये की चोरी करने वाला चोर फह- 


खाता दे, वदनाम दोता है, पकड़ा जाता है, मारा-पीटा जाता 
हू और सजा पाता ६। लेकिन कानून-सम्मत बड़ी चोरी 
करने वाले साहकार कद्दलाते हैं, समाज में आदर ओर प्रतिष्ठा 
के पात्र समझे जाते है । 


प्रथनव्याकरण सूत्र में कद हे कि राजा सबसे बड़ा 
चोर हें । इसका अर्थ यह नहीं समभना चाहिए कि सभी 
राज़ा चोर दोते है। जिस राजा मे स्वाथ-चुद्धि हो, प्रजा के 
प्रति समपण की भावना जिसमें नहीं है और श्रहण करने की 
भावना है, वद्दी राजा चोर-सबसे बड़ा चोर-दै। राजा, लोगों 
फो जितना अ्रधिक दवाना चाद्ता है, उतना ही अधिक पाप. 
प्रज्ञा में दोता हे और चोरी के अपराध भी उतने दी अधिक... 


श्रीमगवती सूत्र '[ ६८८ ] 


बढ़ते हैं। आज चोरी का एक उपाय दिवाला निकालना भी 
है । सिक्के की फुपा से चोरी के अनेक शिश्रसम्मत तरोके 
इंज़ाद हुए हैं। सिक्के के अमाव में कोई संग्रह करता भी तो 
धान्य का संग्रह करता । पर घानन्‍्य का कितना संन्रह क्रिया 
जा सकता है सिवा खाने के चह ओर किस काम आरा सकता 
हैं ? लेकिन सिक्के तो ज़मीन मं गाड़ कर रखें ज्ञाते हूं । 


प्रश्वव्याकरण सूच का तीसरा द्वार देखो तो पता 

चलेगा कि वास्तव में चोर फीन है? टाठस्टाय के प्रन्थ दखने 

से पता चलता है कि भगवान मद्दाचीर के अधिकांश उपदेश 
डंसकी व॒द्धि में उतर गये थे । 


5 


तात्पये यद्द है कि लेश्या की शुद्धता के लिए चच्त तत्त्व 
का ओर अपने अन्तःकरण का गंभीर निर्रक्षण करते रहना 
चादिए | सदा अपनी चोकऋसी करने वाला आत्शुद्धि की 
झोर शीघ्रता.से प्रगति करता है । 


हे भगवान्‌ ने, गातम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कहा-- 
गोतम ) लेश्याएं छः हैं। पत्चनवणा सूत्र के ३४वें पद के दुसरे 
डद्देशक में लेश्या का जो चर्णंन किया गया है, चहः सब यहाँ 
समझ लेना चाहिए्ए। वहाँ इस प्रकार का पाठ हैः 

' प्र०-भर्गचंन्‌ ! लेश्याएँ कितनी हैं ? 


.__ उ०-गोतम [ लेश्याएँ छु+ हँ--शुक्ल लेश्या से कुष्ण 
छ्ेश्या तक । 


प्रे०-भगवेन ! नैरंयिक के कितनी लेश्य 
उ०-गोतम । तीन है । 


[ ६८९ ] सजुष्य वर्णन 


5 क. ३० पी] य्द् कब, (] 
चयहां यद्द विचारदे योग्य ६ कि ज्ञीच कृष्ण, चील ओर 
हक के गैर क्र हु] 
कापोत लेग्या ले तरक यय्ा दे और उन्हीं क्ेइयानओं से, चरक 
से निकल कर तीर्घकर भी दोता दे | जो रेश्याएँ नरफ पति में 
जप रथ पक 

ऊाने दशा कासण दली थीं, दही तीथकर होने का भी कारण 
खनती हैं । इसी से रह समझा जा सकतादे कि प्रत्येक लेश्या 
में किटने-क्ितने अवात्तर भेद हैं ! 


है गौतम ! नरक के जीवों में तौन लेश्याएँ होती हे ३ 
पिर्येच योनि के जीवों में छुददी। लेश्याएँ पाई जाती है। एकेन्द्रिये 
हे चार लेश्यादं: दो सकती हैं।पृथ्वीकाय, जलकाय और 
वनस्पति काय में चार लेश्यार होती हैं, तेजस्काय, बायुकाय, 
इ्ीन्द्रिय, चीन्द्रिय और चतुरिन्द्रय में तीन लेश्याएँ हैं ।तियंच 
फचेन्द्रिय और मद्ुष्य में छुद्दों लिश्याएँ: हैँ। भुवनपाति और 
च्यन्तर के चार लेश्याएँ हैं ज्येत्तिप्क देवों में तेजो लेश्या है। 
पहले और दूसरे देवलोक में तेजो लेश्या, तीसरे से पांचवे 
मे एच्म लेश्या ठथा आगे के स्व्॒गों में छुक्ल लेश्यां दोती है! 


, शोतम खामी, भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं--भगवन 
अ ; हक छ छ न 
कुष्ण लश््या से शुक्ल लेश्या तक के जीवों में से कोन कम 
फ्राद्धि वाला हैं ओर कौन किससे अधिक ऋद्धि दाला है! 
इसके उत्तर में भगवान ने फर्माया-कृष्ण लेश्या चात्ने से नालि 
«५  ] ३३ 
खेश्या वाला मद्दा-ऋद्धिमान हैं। इस प्रकार सबसे अधिक 
ऋद्धिमान शुक्ल लेश्या चले हैं. शोर सबसे कम ऋषदिमाद्‌ 
रष्ण केश्या चले है।..., हम 


तँ 


्र नमक कक न 
8 दुपार वल्यान काल ऐड 
ड्क््््श्ध्भ्य्म्य्ध्ल्भ्म्प्मप्नप्पस्न पता 





_ बूलपाठ-- 
प्रश्त--जीवस्स णे भेते ! तीतड़ाए 
आदिटूस्स कईविहे संसार से बिट्टण काले 
पणत्ते ? 5 


: - : डत्तर--गोयमा ! चजविहे संसार संचिटट- 
णकाले पणणत्ते, तंजहाणेरइय संसार से विट्रण 
काले, तिरिदेख-मएुस्स-देवसंसार से विट्र"ु 
: काले य पणणत्ते ! 


| छुर१ | ... अलुष्य वर्णंच 


प्रश्न-नेरहय सेसार सं विट्रण काले णे 
अते ! कड़विहे प्रणणत्ते ? 


उत्तर--गोयमा |तिदिहे पराणत्ते, तेजहा- 
सुन्नकाले, असुन्नकाले, मिस्सकाले । 


-  अश्च--तिरिक्स्र जोणिश् संसार ०पुच्छा ? 


.. उत्तर-गोयमा ! दुविहे पण्णते, तंजहा- 
आसुन्नकाले य पिस्सकाले य । मणुस्साण य 
देवाण य जहा नेरहयाएं । 

अश्च-ण्अस्स णे भेंते | नेरह अस्स 
संसार संचिट्रण कालस्स सुन्नकालस्स, असुन्न- 
कालस्स, मौसकालस्स य कथरे, कयरेहितो 
आप वा, बहुए वा, तुल्ले व, विसेसाहिए व ? 
उत्त-गोयमा | सब्वत्थो वे असुन्नकाले 
िस्सकाले अपतगुणे, सुन्नकाले अणंतगुणे ! 


श्रीमगचदी सूत [ दर 


तिरिक्ख जोणियाएु संब्वत्थोपे असुन्नकाले, 
मीसकाले अणंतग्॒णे, मणुस्स-देवाण यू जहा 
नेर्‌इयाएं ! 


प्रश्न--एज्रस्स एं भंते ! नेरइ असंसार 
संचिडएकालस्स जाव-देवसंसारसंचिट्णकाल- 
स्स जाव-पिसेसाहिए वा 


उत्तर> गोयमा | सब्वोेने - मुस्ससुं- 
सार संविद्वणकाले,. नेरइझ संसारसंचिटुण 
काले असंखेजजुणे, देवसंसा[रसंचिटुणकाले अ- 
संखेज़गुणे, तिरिक्सजोणिय . संसारसंचिह्ृणु- 
काले अणंतगुणे । ह 
ह ्स्कृत--छया प्रश् - गीवस्य समवन्‌ ! अतीतकाले 
आदिशत्य कतिवित्र: सैसार संस्थान का:. प्रजुत्त- १ 


चुर-- मौत व, 5 5 ह 
अच्र-- मातम | चठुविध: संसार, संत्थान कारू: प्रह्नत्तः, 
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तद्यथा-नैरयिकसंसतार संस्थानकालः, तिर्यगृ-मनुष्य-देव-संसार संस्थान 
कालश्च प्रज्ञतः | 


प्रश्ष--नैरयिकसंसारसंस्थानकालो भगवन्‌ ! कतिविधः प्रज्ञतः # 
_उत्तर--गौतम ! त्रिवित्र:ः प्रज्षतः, तथथा:शून्यकोल:, अशू- 
न्यकालः, मिश्रक्नालः | ह | | 
प्रश्न--तियंगूयोनिकसंसार ० पृच्छा ! 
उत्तर--गौतम- द्विवेधः प्रज्अः, तथथा-अशुन्यकालश्व, 
>मिश्रकांछश्न । मनुष्याणां च, देवानाथ यथा नेरयिकाणाम्‌। 


प्रश्च--एतस्थ भगवन्‌ ! नेरयिकस्य संसारसंस्थानकाल्त्य 
शून्यकालत्य, अशुन्यकालस्य, मिश्रकालस्प च कतरः कतेरेम्योडल्पो 
: था, बहुको वा; 'तुल्यो वा, विशेषाधिकों वा 


उत्तर--गौतम ! सर्वस्तोकोडशुन्यकाछः, मिश्रकालो5नन्त- 
गुण: शृन्यकालोइनन्तगुराः | ' | 
।. .. तिर्यगू-योनिकानां सर्वस्तोकोडशून्यकालः, मिश्रकाछोदुनन्त- 
: गुणः, मनुष्य देवानाख यथा नैरविकाणास्‌। 


.... प्रश्न--एतस्प मगवन्‌ |. नेरयिकसंसारसस्थानकाल्त्य यावत्‌- 
देवसंसारसंस्थानकालत्य योवत्‌ विशेषाधिकों वा 


श्रीभमगवती सूत्र [ ६८३ ] 

उत्तर--गौतम ! सर्वस्तोकी मनृप्यसंसारसंस्थानकाल:, नेर- 
यिकसंसारखंत्यानकाले5सेस्येयगुण:, देवसंसारसंस्थानकालो5संस्येय- 
गुणः, तियेंग-योनिकसंसारसंस्थानकालो5नन्तगुण; । 


मूलाथ-प्रश्न--भगवन्‌ ! अतीतकाल में आदिप्ट- 
नारक आदि विशेषण-विशिष्ट जीयों का संसार-संस्थानकाल 
कितने प्रकार का कहा गया हैं ! ह 

उत्तर--गौतम ! संसार-संस्थान का काल चार प्रकार 
का कहा है, वह इस प्रकार अप कक ज हक 
तियचसंसारसंस्थानकाल, मनुष्यसंसारसंस्थान काल ; 
'देवसंसारसंस्थान काल | 


प्रक्ष--भगवन्‌! नरयिकसंसारसंस्थान- कार कितने 
प्रकार का कहा गया है १ 


उत्तर--गोतम ! तीन प्रकार का कहा है, बह इस प्रकार- 
शुत्पकाल, अशून्यकाल ओर मिश्रकाल । 


प्रश्न--भगवन्‌ ! तियेंच संसारसंस्थानकाल कितने 
प्रकार का कहा हैं ९ 


उत्तर--गोतम १ दो. प्रकार का कहा है, वह इस 


[ ६८७ | संसार संस्थानकाल 


प्रकार-अशून्यकाल ओर मिश्रकाल । मनुष्यों और देवों के 
सेसारसंस्थान काल के प्रकार नारकियों के समान ही 
समझने चाहिए । 


प्रश्ष--भगवन्‌ ! नागकियों के संसारसंधान काल के 
तीन शुन्य-अशन्‍्य ओर मिश्र कालों में कोन किससे कम, 
बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है १ ह 

उत्तर--गौवम ! सब से कम अशृन्‍्य काल है, उससे 
मिश्रफाल अनंतगुना है ओर उसकी अपेक्षा भी शून्य काल 
अनेतगुणा है । 

वियच संसार संथान काल के दो भेदों में से सब से 
कम अशून्‍्य काल है और उसकी अपेक्षा मिश्रकाल अनंत- 
गुणा है। 

मनुष्यों और देवों के संसार संस्थान काल की न्यूना- 
धिकता नारकियें। के संसार संस्थान काल की न्यूनाधिकता 
के समान ही समझना चाहिए । 

प्रश्ष--भगवन्‌ ! नारकियों के, तीयेचों के, मनुष्यों 


के और देवों के संसारसंस्थान कालों में कोन फिससे कम, 
ज्यादा, तुल्य या विशेषाधिकद ? 


श्रीसगवती सूच [ ६८८ ) 


उत्तर-+गौतम ! मलुष्य संसारसंस्थान काल सब से 
थोड़ा है, उससे नेरयिक संसार संस्थान काल असंख्यात 
गुणा है, उससे देव संसार संस्थान काल असंख्यात गुणा 
है और उससे तियच संसारसंस्थानकाल अनंतगुणा है । 


व्याख्यान +-कई मज़हब बालों का कहना है. कि जो 
जिस योनि में होता द्वे वद्दां स मर करके भी उसी योनि में ज- 
न्‍्मता है । एक योनि वाले को दसरी योनि कभी नहीं मिलती | 
' आज जो पशु है चह पशु ही। रददेगा, सत्यु के वाद भी मनुष्य 
था देव नहीं होगा । इस कथन की पुष्टि के लिए चे यद्द प्रमाण 
हैँ कि जैसे गेहूँ से गेहू ही उत्पन्न दोता है, ज्वार या हक) [५ 
नहीं होता, इसी प्रकार भनुषण्य मर कर मन॒ष्य ही होता है, पद 
आदि और कुछ भी तहीं होता | अच्छी भ्मि फे मिलने स 
भेद अच्छा हो जाता है और चुरी भामि के मिलने से .घरा हो 
जाता है, इसी प्रकारं अच्छे या बुरे संस्कारों के निमेत्त से 


मनुष्य अच्छा या बुरा भले ही हो जाय, मगर रहेगा वह 
मनुष्य ही । 


किसी किसी की मान्यता यद्द है कि आत्मा एक ही। 
: है। संसार में जो झनेक, आत्मा दिखाई देते: हैं. चह. सब 
उसी के प्रतिबिस्व॒ हैं| स्वतेत्र अलग-अलग आत्मा नहीं दे | 


इनमे से पदल्ता मत ,नियतिवादी का है ओर दसरा 
अद्वेतवादी का। अद्वेतवादी संच एक ही आत्मा फा खस 
' समझते हैं । जैसे चन्द्रमा एक्‌ हां है, परन्तु उसके प्रतिविस्व 


: अनेक पड़ते ६, जितने घर हों उत्तने ही प्रतिविम्ध पड़ते हैं, 
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उसी पकार आत्मा एक है । उसकी परछाइयों अनेक दिखाई 
देती है ६ 


इन विभिन्न मंतो को डफ्टि से रखकर मसोतम खादी, 
अयचान से प्रश्व फर रहे हैं कि--अगवत ! हर विषय मे 
कापका या मत है ? 


मगवान कद्दते हैं-गौतम ! ऐसा नहीं है । जीव अचा- 
द्विकाल से दिशित्न योनियों में भ्रमण कर रहा है ओर प्रत्यक्क 
शारीर में शात्मा अलग-अलग छहे-खद में एक शझात्मा नहीं ऐ । 


| तत्पश्चात्‌ ग्येतम स्वामी भ्रक्न करते & कि भगषन , 
जीद अनादिकाछ से और व एक योनि से दूसरी योति में 


अमशण कर रहा है तो झतीतकातल मे जीव ते कितने प्रकार का 
, छलार दिताया है । 


यहीं गौतम स्वामी ने श्रतोत काल विपयक्त प्रश्न किया 
: है, स्योकि जैसे जीव अनादि है, ह ली प्रकार काल भी श्रनादि 
: है और जैसे फाल अनादि है. देसे ही जीव सी अनादि है । 


एक हो पुरुष उपाधि सेद से कभी वालक कहलाता है, 

करी युवक कहलादा है, और फभी घुद्ध कदलाता है । इसी 

अकार उपाधिमेद से ही जीव कभी मलुप्य कहलाता दे, कभी 

. तियज्ञ कहलाता है, फभी देव और कभी चारक कहलाता दे | 

“इस विश्षिक्ष योनियों से परिश्रमण करना ही ससार है| गोतम 

स्वामी पूछते हे कि जीव ने कितने प्रकार का सखार ससस्‍्थान 
किया है? अथात कितनी योतियों में यद्द स्थित रहा है ! 


. भीतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फर्मोते 


शीभगवर्ता सूद [ ६६० | 


हैं गौतम जो लोग यह कहते हैं कि जीव सदेव एक योनि 
में रहता है वे मूल करते हैं। ऐसा कहने वाले जो उदाहरण 
उपस्थित करते हैं, वह भी सद्ोष है | उन्होन गेह से गह्टें ही 
उत्पन्न होता है, यद्ष कहकर ऊीव का दूसरी योनि का निषेध 
किया है| मगर ऊगत्‌ का सूच्म निरीक्षण करने वालों को 
इससे विपरीत अनुभव भी दोता है । चिच्छुनी से भी 
विच्छू उत्पन्न होता है ओर गोबर तथा केर के पानी को 
मिल्लाकर एक जगह रख देने से भी विच्छ की' उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार मक््खी की दगार गाड़ देने से पोदीना पदा 
होता है| मनुष्य के पेट से भी कौंड़े निकलते हैं । अतएव 
लिसडश का उत्पाद होता है, यह वात सत्य हे और यह तय 
नहीं है कि जैसे स केला ही उत्पन्न होता है। 


इसके अतिरेक भवान्‍्तर में सी अ्रगर ज्ञीव कीं योनि 
नहीं वदल सकती तो जीव के किये हुए प्रकृष्ट पुएथ और 
प्रकृष्ट पाप निरथक दो जाएंगे । लाख शुम कर्म करने पर भी 
पशु, पद्ु ही रहेगए ओर करोड़ो एप-कर्म करने पर भी 


मज्ुष्य, मनुष्य ६ रहगा, तो उनके पुएय ओर पाप का क्या 
' फल डुआए £ 


ऐसा मानने-पर मुक्कि का द्वार भी बंद हो ज्ञायगा 
चयोकि जीव की योक्ति अगर वबेंदल नहीं सकती को ज्ञौच को 


स॒क्ति कभी प्राप्त नही हो सकेगी । फिर मुक्ति के लिए किये 


जाने वाल जप, तप, ध्यान आदे अनुध्दांन निष्फल ही सिद्ध 
होंगे। श्रतपष्व योनि का परिवंतन"न मान्य अयुक्ल है ६ 


कर है और 'पृथक- 
इस कि>व भें एक ही आत्मा दे और थक्‌-पएृथक्‌ प्रतीत होने 


[६५१ ) . सेखार संस्थानकाल 


चांले आत्मा इस एक ही आत्मा के प्रतिविम्व है, यद्द मान्यता 
भी श्रमपू0्ण हे । चन्द्रमा का उदाहरण झशात्मा के विएय से 
यटितद नहीं दोदा । चन्द्रमा के प्रातिविस्व सूव समान दिखाई 
देते ६ । चन्द्रमा अप्टमी का होता दे तो उसके-सद प्रतिविस्व 
भी अप्टमी के ही होते हैं। पूर्णिमा के चन्द्र के सभी 
भातिविम्ब भी पूर्णिमा के ही होते हैँ । उनमें घिमिछता 
धतीत नहीं होती । जाकिन सब आत्माओं में ऐसी समानता 
दिखाई नहीं देती | अगर सब आत्मा एक दी आत्मा फे प्रति 
एविस्व॒ होते तो पत्येक श्रात्मा में जो-स्यूनाघधिक समानता पाई 
ज्ञाठी है, दह केसे होती 


इसके श्रतिरिष्त विस्व की मोक्त नहों हो सकता,अतपएव 
फिसी आत्मा फो मोक्त लाभ भी न छोगा। एक दी आत्मा 
आवदसे रे इस एकार अनेक दोए आते है। अगर सब आत्मा 
एक द्वी आत्मा के प्रतिविम्ध ६ तो एक जीव के खुख से दूसरे 
को भी खुख दोगा और एक के दुःख से सभी दुन्नीद्दोंगे। 
एक को चोट लगने ले सभी को समान पीड़ा होगी और इसी 
अकार रोग आदे की चेदना भी सब की संमान माननी पड़ेगी ! 
.अतएव सब जीव भिन्न-भिन्न सत्ता वाले हैं ओर श्यपंन-अपने 
कर्मों का फल भोगते हैं । 


भगवान फर्माते हँ-- सब मनुष्य, अतीत काल में चार 
अकार के संखार में रदे हैं। कभी नारकी, कभी पछु, कभी देव 
ओर कभी मनुप्य योनि मे समय विताया है। चार प्रकार के 
आसार में प्रत्येक आत्मा ने भ्रमण किया है। 


गौतम स्वामी पूछते हूँ --भगवन | नरक में जीव रहा 


आमगचती सूच [ धपड | 


तो चहाँ कितने प्रकार का काल मोगा ? यहाँ लोकात्तर काल 
से अ्रभिपफ्राय समझना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया -- गा कम 
नरक में जीव ने तीन प्रकार का काल विताया हँे:-शल्य ऋज्त 
ह्शस्यकाल आर मिश्रकाल | आयम से कड्ा 


सुन्नासन्तों मीसी तिविहों संसार चिंट्रणा काले ) 
तिरियाणं सुन्न॒नज्ञो समाणं होंइ तिविशों वि.) 


अथोत्‌ू-ससार सस्थान काल सीन प्रकार हू: -शन्य काल, 
अशुल्यकाल और मिश्रकाल् | तिर्येचों में शुन्‍्यराल नहीं होता, 
झार सब गांतियों मे दौनों प्रकार का संख्या: न्काज दाल दे ) 


अव प्रदन यह ह कि शल्य काल किसे कहते हैं ? इच्छ 
विषय से डीकाकार-का कथन है दयापे पहले शन्यफाल कर 


नाम आया ह, तंथांपि एदल अशभ्यकाल का .स्वचरुप' चदलाया 
जाता ह। अशल्यकील समझ केले पर श दो सरलता 
सप्रझऊ ज्ञा सकेसे ३. 


७तेमान काल % सातों नरको में जितने जीच विद्यमान 
हें, उनमें से जितने समय तक न कोई जौव॑ «रे और मं नया 
उत्पन्न हो, अर्थात्‌ उतने के उतने दो जीच जितने समय तक 
रहे, उस समय को नरक की. अपेक्षा अशज््य काल कहते दे । 
उद्ाहरणाथ-इस -समय व्याण्यान सभा में ज़त्तन भाता 
भंजूद हैं उत्तम से जब तक-न एक ऊी जाने और न एक भी 
चया आये, उस समय को -अशल्य काहू समकऋता चाहिए १ 
तात्पर्य यद् है नरक में एक ऐसा भी खमय आता है जब से 
कोई न्य। जीव नरक में जाता है और न पद्ले के नारकियाँ 


[६६३ ] संसार संस्थानकाल 


कराई बाहर निकल कर आता है। वद्दी काल मरक “का 
अशन्य काल कहलाता है। कद्दा है-- 


आइइसमइयाणं, नरहयाणं न जाव एको वि। 
उब्बटइ अन्नो वा, उववज्जईइ सो असुन्नो ओ ॥ 


अथात्‌-- आादिएट समय वाले नारकी जीवों में से जब 
तक न एक भी मरकर निकलता है, न फोई नया उत्पन्न होता 
है, तव तक का काल अशन्‍्यक्रात कद्दलाता है। 


चर्त्तमान काल के इन नारकियां में से एक, दो, तीन, 
>घार, इत्यादि ऋथ से निकलंते-निकलते जब एक ही भारकी. 
ज्ञेप रह जाए, अर्थात्‌ मौजूदा नारफियों में से एक का निकलना 
जब धारंभ हुआ तब से लकर जब एक शेप रदह्य त्तव तक -के 
समय को मिथ्रकाल फेदर्त हैं। उदाहरणार्थ-चर्त्तमान काल में 
यहां जितने महुप्य बेठे हैं, वे सब एक-एक करके चले जावें, 
सिर्पा मल॒प्य शेप रह जाय और दूसरे नये आजावे, तब तक 
का समय मिश्रकाल कदलाता है। 


वर्तमान काल के जिन नारफकियोंँ का ऊपर विचार 
किया है, उनमे से जब समस्त नारकी, नरक से निकल श्ावे 
पत् भी शेप न रदे, ओर उनके स्थान एर सभी नये नारकी 
पहुँच जाबे, चद्द समय शन्यकाल कहलाता हे | जसे-व्या ज्यान में 
एक एजार आदमी बेंठे थे, धीरे-चीरे थे सब चले गये | उनमें 
से पक भी बाकी न रहा ओर उनके वंदले नये आदमी आ 
बैठे, यह शन्यकाल कदलाया । 


है... 


भगवान फर्माते ६- दे गौतम |! यद्द जीव बरक में 


भोभगदचती सूत् [ ६९४ ] 


रहा है । इससे कर्भा ऐसी अवस्था भोगी है जब भरक के 
अपने साथियों से विछुड़ कर अकेला ही रहा, कभी इसने 
ऐसी अवस्था भोगी, जब इसके राथी अनेक जीव॑ च॒द्दों 
माजूद थे आर कभी ऐसा भी समय आया जब इसके साथ 
पहले बालों में कोई भी शेप नहीं रहा था । 


गोतम स्वामी पूछते हँ--भगवन ! तिय॑ंच योनि में यद 
जीव केसे रहा ? भगवान्‌ फर्माते हँ-गीतम ! तियच्र योनि 
में जीव दो प्रकार से रह्या-अशुन्यकाल में ओर मिश्रकाल में। 


मिश्रकाल के नारकी जीवों का जो दिचार किया है 
चह चर्तमान काल के जीचा की अपेक्षा से ी नहीं किया है 
किन्तु जिस काल में नरक के जीव नरक से थे, वे लिकल्' 
कर दूसरी योनि में गये-फिर चाहे वे किसी भी योति में गये 
दां, परन्तु उत्तकोी अपेत्ता से भी चिचार किया है। उदाहरण 
क लए-च्याख्यानचसभा स॑ एक दज़ार मनुप्य वेठे थे । उनमे 
से और सब चलते गये, सिफ एक दी मनुप्य शप रहा। थे गये 
हुए मजुप्य, कहीं भी जाकर व्याख्यान में झआ जावे, चह समय 
मिश्रकाल कहलाता है | 
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अगर ऐसा, न माना ज्ायगा तो दोप आयगा। आगे 
झअशस्यकाल की अपेक्षा मिश्रकाल अत ध्तमुणा कहा है, सो 
'घठ नहीं सकेगा। अशृन्यकाल श्र्थात्‌ विरहकाल बारह मह्त्त 
का है। अगर यहां नरक के जीचों की दी अपेक्षा ली ज्ञाय तो 
चह अरज्यातशु» हा ठहरेगा, अनन्तणुणा नहीं। इसलिए 
जो जीव नरक रे लिकल कर वनस्पति में गया, चद्द भी नरक 
की अपेक्धा दाले मिअ्रकाल में सिवा जायगा, 


पक तभी मिन्नकाल 
की अजन्तशुणा खिद्ध होगी | कहा की 


[ ६९४५ ] संसार संस्थानकाल 


एय॑ प्रण ते ज्ीवे, पहुच्च सुत्त न तब्भद॑ चेद 3 
जइ होज्ज तब्मव तो, अनन्तकालेो न संभवह ॥। 


अर्थात्‌-यंह सच जीवों को उली भव के आश्रित नहीं 
है; अगर उसी भव के आश्रित माना जाय ठो मिघ्रकाल अन- 
न्तगुणा संभव न्ञ होगा । 


मिश्रफाल की अननन्‍्तगुणता में क्यो वाधा आएगी, इसे 
स्पष्ट कर देसा आवश्यक है। नरक के वत्तेमानकालीन नारकी 
अपनी आयु पूर्ण करके नरक से निकलते ी ४ और नरक 
की आयु असंख्यातकाल की ही है, अनन्तकाल की नहीं है । 
“ ऐसी अचस्था में बारह मुहंत्त वाले अशल्यकाल की अपेक्ता 
मिश्रकाल असंख्यातशुणा सिद्ध होगा, अनन्तगुणा नहीं। अत 
एव नरक के जीव जब तक नरक में रह तभी तक मिश्रकाल 
नहीं समझना चाहिए, वरन्‌ नरक के जीव मरक से निकल 
कर दसरी योनि में जन्म लेकर फिर नरक में आये, तब तक 
का काल मिश्रकात्न हे । 


तियच योत्रि में दो द्वी संस्थानकाल ह--अशुून्यकाल 
ओर मिश्रकाल | शुन्यकाल तियंच योनि में नहीं हे। शन्यकाल 
तब होता है जब उस योनि म पहले वाला पक्र भी जीव न 
रहे, मगर तिर्येच योनि में सनन्‍त जीव हैं। वे सब के सव 


उसमे ल निकल कर नहीं जाते | इसलिए तिर्यंच योनि 
शून्यकाल नहीं हूं। 


महुप्य योनि और देवयोनि में त्तीनों फाल हैं । अतपय- 
इन दोलों का वर्णन पूर्चोक्त नारकियों के वर्णेन के समान दी 
समभन्रा चाजिप्‌ । 


श्सयवती सूत्र [ ६६६ ) 


इसके अनन्तर ग्रोतम. खामी प्रइन करते हे कि नरक 

की श्र्पेज्षो से: तीनों कीलों में कौन-खां फाले संच से कम 

अधिक है? सयवान ने फर्माया-नरक की अपेक्ता स्खब से 

कप अशुल्यकाल है। थ्रश्न्यकाल , उत्कृष्ट स उत्कृष्ट वारद्द 

मुहत्ते का है । मिञ्रकाल, अंशन्यकाल से असत्तन्‍तशणा हे । 

जीव मरक से. तिकलकर दूसरी गति में जाकर-त्रल आर 

वलसुपाते आदि में गमनागमन करके फिर नरक में आंबे, तब 
तक मिश्रकाल दी दे । 

मिश्रकाल अंननन्‍्तंगुणा है, इसका कारण यह € कि 

: ज्ञार्की का निर्देषने काठ और वनस्पांति का कायस्थिति काल 


झत्तन्दवां भाग आता है | इसालए पमश्न काल झननन्‍्तग्रुणा हैं। 


: शूस्यकाल, मिश्रक्ाल से भी अवन्‍्तझुणा है। नरक के 
जीव लंरक से मिकलंकर वनस्पति में आते हैँ ओर 


चनस्पांते की स्थिति अनन्तकाल की दे अतंएव शल्यकाल 
अचन्‍्तगुणा है) 


तियचों क्ी-अपेक्षासव से कम अशुन्यकाल है । चारह 
मुद्ृर्त:का विरदद- ढीता है, इसलिए अशूल्यकाल कम है। 


तियंच: पंचन्द्रिय की अपेक्षा: अश्ल्यकाल वारद सुहर्ते 

. है, तीच विकलेन्द्रिय का अनन्तसुहृर्त का है ओर पांच ससूछिम 
ठदियचों की अपेक्षा अशल्यकाल है ही नहीं | एकेन्द्रिय फी 
अपेक्षा से सी अशून्यकाल नहा होता, म्िभ्रकाल ही रहता दे। 


5 है>े 
है] 
३. 


: पृथ्वीकायं आदि में सी असख्य जीव उत्पन्न होते हैं, 


[ छष७छ ] - संसार संस्थानकाल 


और नये जाते हैं, अतएव पृथ्वीकाय आदि में सी मिश्रकाल 
अचन्‍्तगुणा दे । 


मनुष्यों और देवों के सस्थान-काल की हीनाधिकतदा 
झाराकियों के हो समान समभझानी चाहिए। 


संखार कली अपच्या जीव का- तौद काली का संखार- 
का हे लॉ] 
सेस्थान-काल समाप्त होता है। इसके अनन्‍्त्त्थ मोक्त का प्रश्न 


डर्यस्थित होता है । उस पर ञागे विचार किया जाता है। 

















मूलपाठ--- 


हर हा का 


प्रश्न--जीवे एं मंते | अतक्िरिय करे जा? 
उत्तर-मगोयमा ) अलेगदइए करेला, 
झत्थेगइए नो करेजा, अतकिरियापय नेयत्ते! 
अस्कृत-छाया- प्रक्ष--नीवी मगवन्‌ [ श्रन्तक्रियां कु्ीत्‌£ 


उत्तर--गौतम ! अस्पेककः कुर्यात्‌ अ्रस्व्मेककों नो कुयीद, 
अन्तक्रियापर शातत्यम्‌ | 


मूलाथे-प्ररन-भगृवन्‌ | जीव अन्तक्रिया (मोच्षप्राप्ति) 
ढरता है 


£ ६६६ ॥ जेत किया 


उचर-गौतम ! कोई जीव करता है, कोई जीव नहीं 
करता है; यहां प्ज्ञापना सत्र का वीसवां अन्तक्रियाः पद 
समकभना चाहिए ( 


व्याज्यानू--करद लोगों का कथने है कि जाच स्वमाद 
से ससार में परिभ्रमण ऋरता रहता दे और ज्ीव-का स्वभाव 
सदा फायम रद्दता हे, इसलिए उसका भव-श्रमण सी सदा 
स्ायम रहता दे । इस कथन छा आशय यह निक्रता कि जीव 
फर्ी शुक्ति चहीं धाप्त करता | कदाचित्‌ किसी जीव को मोक्ष 
आतप्त हो जाय तो वद्दां पर सी चद ऊुछ समय रहकर दखरी 
योनि में जन्म ले लेता दे ) उनकी मान्यठा के अच्सार मोक्ष 
भी खेसार की दी एक अवस्था ६। द मोक्ष को ऐसा नहीं 
सारनते, जहाँ प्ुँच कर जीव ला परिभ्रमण समाप्त हा जाता 
है; फिर कभी चहां से चापएसल नहीं लोटना पड़ता ! 


इस मान्यता पर उांप्ट रखते हुए गातम खामी पूछते 
कु-भसगचन | जींद संसार मे दी रद्दता हैं या संसार-विच्छेद 
कर मोक्ष भी ज्ञादा दे ? अधथात्त्‌ ज्ञीव अन्वक्तिया करता है 


जिस क्रिया फे पद्चात्‌ फिर कभी दूसरी किया न 
करनी पड़े, बढ श्रेतक्रिया फदलाती है अथवा फर्मो का सर्वथा 
अन्त करने दाली क्रिया भी अन्ताक्रैया कहलाती है। दोनों 
का आशय एक ही दे-सकल फर्म समूह का क्षय फरके 
मोक्षप्राप्ति की क्रिया अस्ताकिया है । 


इन प्रश्न के उत्तर के लिए आचाये पतन्नवणासत्र के 
शनन्‍्तक्रिया' सामक बीलर्य पद्‌ का हवाला देकर कहते हैं-- 


श्लीमगचती सूछ , 


अन्तक्रिया पद्‌ में विस्तार पूचंक -धर्णन दे, वदध्द यहाँ समझ 
लेना चाहिए) प्रशापनासूत्न म किया हुआ चरणन संक्षेप मे 
इस प्रकार है :-- 


प्रश्च--भगवन्‌ | जीव अन्ताक्रिया करता एऐ ? 


- उत्तर-गोतम [| कोई जीव करता ६, कोई जीव सर्दी 
करता! 


प्रशु-भगवन इसका कया कारण दे ? 


, : उत्तर>-गातम़ ! रूव्यजीव, अध्ताकिया करते है, अभव्य- 
ज्ञीच आन्तक्तिया नहीं करते 


। यह समुच्चय ,जाव -के खंवेध में प्रस्नोत्तर हूं) इसी ' 
अंकार नैंरायेंक से लक़र चेमानिक देवों तक के . विए्य में प्रश्न 
करना चाहेए। इच सब प्रधना का उत्तर यही होगा कि कोई 
जब अन्तक्रिया करते हैं, कोई नहीं करते । अर्थात्‌ भव्य जीद 
करते हैं, अभव्यज्ञीय नदी फरते। न 


श्सके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं-श्गर भव्य नारक 
आदि अंन्तक्तियां करते हैं तो क्‍या उसी भव से करते हैं ? 


पाकर अन्तक्षेया करते हद 


मनुष्य भरत के बिना अन्तक्रिया 
नहीं दो सकती | 

॥ यहा यह प्रश्न होता है कि पहले चारकियों का अन्त- 
किया करना के 


हा है और यद्द/ उसका निषेध छ्घों: : < दया 


[ ७०१ ] संसार संस्थानकाल 


है? इसका उत्तर यद्द है कि कोई नारकी अन्तक्रिया फरते हैं, 

यह कथन भविष्य की अपेत्ता स है। इस कथन द्वारा यह 

प्रकट किया गया है कि नारकियों में भी अँताकेया करने की 

शक्ति विद्यमान है, मगर उस शक्कि फी अभिध्यक्ति नारक भघ 

में होती नहीं है । नारक जीव मनुष्य पयोय पाकर ही अंतक्रिया 
| 


,. जीव में जब तक कमै-वंध का सदभाष रद्दता है, तब 
तक चद श्रेताक्रिया नहीं करता | कम शेष रहने से कोई-फोई 
जीव देवप्रयोय में सी उत्पन्न दोता है, अतएव अब देवता 
सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होता है। 


इस विपय में गौतम स्वामी ने चोदद्द प्रश्न किये हू 
ओऔर भगवान्‌ ने अनेक उत्तर दिये &ै। इसको वर्णन आंगे 
दिया जाता है । 


देब्ीफ्पदाक्त 
-०%५०८2७%७० 
मूलपाठ--- 


प्रश्न अह मेते ! असंजय सवियद्व्य- 
देवाएं, अविराहिय संजमाएं, विराहियसंज 
पाएं,. अविराहियसंजम[संजमाएं,. विराहिय 
संजमासंजयाणं, असरणीएं, . तावसाएं 
कृंदपिआएं, चरगप्रिव्वायगाएं, किव्विसिआा 
ण, तेरिच्चिआ्राएं, आजीविश्राएं, आमिओ 
गिआआएं, संलिगी, दंसणवावरणगाणं, एएसि 
ण॑ देवलोगे्ु उववजमाणाएं कृस्स कृहिं उब 
चाए पणएत्ते ? 


उत्त-गोयमा! झसंजयमवियदव्वदे 
वाए जहणणेणुं भवणवा[सिसु, उक्कोसेणं उवारिमर 


[ ७०३ ] देवोपपात 
गेविजएसु; आविराहिअसंजमाएं जहण्णेएं 
सोहम्मे कप्पे, डकोसेश सब्बद्रसिद्धे विमाणे; 
बिराहियसजमाणं जहण्णेएं मवणवापिसु उको- 
सेण॑ सोहम्मे के; अविराहियसंजमार्सजमाएणं 
जहराणेणं सोहम्मे कप्पे, उकोसेएं अच्चुए कप्पे; 
विराहियसंजमासंजमाएं जहरणेण मवणवाएसिसु 
उकोसेणं जोइसिएसु; असरणीएं जहरणेण म- 
वणवासिस, उकोसेणं वाणमंतरेसु; अवसेसा 
सन्पे जहण्णेणं भवणवासिस, उक्कोसेणं वो- 
च्छामि-तावसाएं जोतिसिएसु, कंदणिआएणं 
सोहम्भे कप्पे, चरगर्पारिव्यायगाएं बंभलोए कप, 
किव्बिसियाणं लंतगे कप्पे, तेरिन्डियाणं सह- 
स्पारे कपे, आजीविआएं अच्चुए कप्ेे, अ- 
भिओगिआ अच्चुए कप्पे, सलिगीए दंसणस- 
मावरणगाणं उवरिमगेषिजएसु । द 


श्रीमयवंती सूत्र [ ७०४ ] 


संस्कृत-छाया-प्रश्द---अ्थ भववन्‌ अतेयतमब्यद्रत्य- 
देवानां, अविसाविततंयमातां, विराधितर्॑यमानां, अविराधितसंयमासे- 
यमानां, विराधितंसंयमांयमानां, अलंडिनां, तापसानां, कान्दपिका- 
णाम्र, चरकपरिनकावामू किल्विषिकाणाम्‌, तिस्थायू, आजीवि- 
कानाबू, आमियोगिकानामू, सलिड्विनामू; दशनव्यापत्रकानाम; एतेपा 


शक 


देवलोकेण उपपचमार्ना कृत्य उपपात; प्रह्तः 


उत्तर---गैतम | असंयतमब्येद्रन्यदेवानां जघन्येंन सवनवा- 
छिछु, उत्छ्ट्टेन उर्परिय्नेवकेड, अविराधितंयमानां जधघंन्येत सौधर्मे 


सवीर्यतिद्धे विमाने ' विराधितसंयमानां 3 + ७-८ 
कल्पे, उत्छट्ेन सवोयतिद्धे विमाने; विराधितर्संयानां जघन्थेद सवंद- 





वास, उत्छ्ट्ेन सौधर्में कल्पे, अविराधितल॑ंयमासंयमानां अघन्येन 


सौघस कल्पे, उत्छ्टेन अच्चुते विशराधितसंयमासंयमानां जबन्येन 


8 


भमवनवासिषठु, उत्छष्टेन ज्योतिष्केएु, असंज्षिनां जबन्येन भवनच्रासिष्ठु 
उत्छ्ट्टेन त्क्ट्टेन वानव्यन्तरेषु, अवशेपा: छत जघन्येन मवनवासि्ठ, टत्छप्रेन 


च्यामि-तापसानां ज्योतिष्केष. कान्दर्पिकणां सौधरमे कल्प 


चरकपसिजकानां ब्राह्मलेके कले, क्िलिपिकाणां लान्तत्ते 
तिरशां सहत्नोरे कल्े, आजविकानां 


अच्चुते करे, सलिगिनाम, 
दर्शनव्यापन्तक्ानाम्‌ उर्परिम्प्रैदेय्क्रेणु | 


[जब] | :. देवोपपात 
सूलाथे-प्रश्न--भर्णबन्‌ | असंयत अव्यद्व्य (सेय- 
सरहित और आगे देव होने वाले) देव, अख्ंडित संयम 
चाला, खंडित संयम बाढा, अखंडित संयमार्सयम-देश- 
विरति-बाला, लंडित संयमार्संयम वाला, असंज्ञी, तापस, 
काँदर्पिकू, चरकर्पारेशाजक, फिल्विषिक, तिर्येंच, आजीविक, 
आशभियोगिक, और श्रद्धाअ्रष्ट वेषधारी; ये ' सर अगर देव 
लोक में उत्पन्न हों तो किसका, कहां उत्पाद होता है १ 
'.. उत्तर-हे गौतम! असयतभव्यद्वव्य देयों का जघन्य 
मबवनवासियों में; और उत्कृष्ट ऊपरके ग्रेबेयर्कों में उत्पाद 
कहा गया है। अखडित संयम वालों का जघन्य सोधमे 
कल्प में ओर उत्कृष्ट सर्वाथिसिद्ध विमान में, खंडित संयम 
वालों का जधन्य भवनवांसियों में, उत्कृष्ट सोधम कल्प में, 
अखंडित संयमासंयम वालों का जघन्य सोधर् कल्प में, 
उत्कृष्ट अच्युत कल्प मे, खंडित सेयमसासयम वालों का 
जघन्य भवनवासियों में, उत्कृष्ट ज्योतिष्क देवों में, असंज्ञी 
जीवों का जघन्य भवनवात्तियों में, उत्कृष्ट वाण-व्यन्तर 
में, और शेप सब का उत्पाद जघन्य भवनवासियों में होता 
है और उत्कृष्ट उत्पाद अब कहंगा--तापसों का ज्योतिष्कों 


ओऔमगवरती सूछ [ ए८६ | 


में, कांदर्पिकों का सोधर्म कल्प में, चरक-परिव्राजकों का 
ब्रह्लोक कल्प में, क्रिल्विपिकों का लान्दक कल्प में, 
तियचों का सहस्तार कल्प में, आजीविद्शों का ठथा आमि- 
योगिकों का अच्युत कल्प में और श्रद्धाभ्रष्ट वेषघारियों 
का उपर के ग्रेबेयकों में उत्पाद होता दे 


व्याख्यान-..इस सूच के टीकाकार भी अभयदे वसूएरे 
ने, यहां अपनी णीका में लिखा है कि दम भ्रक्कापना सूत्र की 
टीका लिखदे- हैँ, जिसमें. अर्सायत मब्यद्वव्यदेव का अर्थ प्रकट 
किया गया है । अमयदेवसारे के इल लेस्क से ऐसा प्रदीत 
होता है कि इससे यपद्ले प्रशापना सूत्र की कोई संस्‍्छत ठीक : 
विद्यमान थी, जो इस समय उपलब्ध नहीं हैं ॥$ आजकल 
प्रशापनासूच की ज्ञो डीका उपलब्ध है, चह मलयागेरि सारे 
की है और मलयगिरिजी, अमयदेव सूरि के पश्चात्‌ हुए हैं। 
इसाहूए यह स्पण्ट हैँ कि अभयदेव सारे जिस ठीवदा का 
उल्लेख यहां कर रहे हैं, बह उनसे पर्चच्ती किसी अन्य 
आजाये को होनी चाहिए । ह 


“धारे 
० विन शे 
यत्तय ह बह भ्रव्य अतः दृव्यदेव दव कहलाता हे ! 


दा 


ं 


हर डर अ कक 
दात्ण्य यह दे कि हो चारत्र-पयाय रू रहित है ओर स 


सऊखय क्र है नहीं ऊ 
सिधर्न हक दुत नहीं हुआ ह--आगे दस हास चारा ८ रह 


[. ७०७ ] द्वेवोषपात 


असंयत भ्रत्य द्रव्य देव कहलाता है | किसी-किसी के मद से 
खअझसयत भव्य द्वव्य देव असंयद सम्यग्दाष्टि को ऋछहते हूँ। 
झपने मठ के समर्थन में जे यह प्रमाण देते है३-- 


अरुव्यय-महत्वएंहि य ब्रालतवाइ्कामणिज्जराए य । 
द्वेवाउय निब्ंधई, सम्मदिद्ी य्र जो जीवो। 


व्थोत्‌--अखुब॒ती दो, महततती हो, वात्त तपस्वी हो, 
अकामतन्तिजेय ऋरते वाला हो, लेकिन अगर वद खम्यग्हा्ट 
है तो देवायु का बैघ करता है ४ 


..__ छीकाछार का कथन है कि यह भसत ठोक बहीं दे। 
एसी सूत्र में अलयतसव्य द्वब्यदेव उत्पाद ऊपर छे ग्रवेयक 
वक वतलाया गया है; मगर असंयत खसस्यग्दाष्टि की तो बात 
दी क्या है, देश विरत भ्रावक भी ग्रैवयक तक नहीं जा सकता- 
वह भी अच्छुत विमान तक ही जाता है। ऐसी अवस्था मे 
खससस्‍्याह्टि ऊपर के अ्रेवेयक दक केसे जा सकता है ? 


'उपत्थि होता है कि असंयतभव्यद्वव्यदेव का अथे 
अगर अलयद सम्यग्दाएि न माना जाय .तो क्‍या माना 
जाय ? छ्या निहवों की असथत भव्यद्रव्यदेद मानना चादिए ? 
निहव अर्थ देता भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि निहनव का पाठ 
आंगे अलग जाने वाला है । अतएव असंयतभव्यद्रचदेव यहाँ 
पफ्रिथ्यादां्र लेने चाहिए। अखंयंतभव्यद्वव्य देव चद्दी होंगे जो 


श्रीमगचती खुझ [ छल्प है 


साघु के सम्पूर्ण गुण रखने वाले हो; साधु.की: सम्पूर्ण समाः- 
चारी का पालन करते- हों, लेकिन- जिनमें :आन्‍्लारिक -साधुतः 
न दो।, फेवल द्ृव्यक्तिग- प्यर्णु-करले बाला हो; $ - 


ञे क्र 2 हल 
' कब, भावक भी वारह॒वे देवलोक से आगे नहीं जाता दे, 


तो समझना चाहिए कि. ऊपरी ग्रेवेयक््‌ तक. जानें के लिए 
ओर भी विशेष क्रिया की' आवश्यकता है । वंह विशेष क्रियः 
शआावक की तो- है नहीं, छऋठणच साथु क्रे-रूम्पूर वाह्या गुण ही. 
छो-सकते-हे ॥ 


न 
शुका--एक तरफ अर्संयत भी कहा जाता हैं रे 
दूसरी तरफ साधु की संस्पूर्ण समाचारी पालनें वाला भा 


कद्दा जांता है, यह पररुपर व्रोछी कथुन समुचित कैसे मान 
कं संकता है ? 


सेभमाधान---इस कथन में विरोध की संभावना नहें है. 
क्या.के घेसा कोई भनुष्य हो सकता है जो साधु संबंधी 


- -चारित्र-का अजुछान तो करता है, सगुए साधुता :के आन्तारिक 
घरिणाओं से. रादित है ॥ 


भरका-- जब बह साधु-का:आचार-पालन. करता है ते 
साधघुता-के आन्तरिक परिणामों से शल्य केसे- माना ज्ञाय £ 
दाना की- खगंति- किस: अकार हो सकती है १ 


[ ७०६ ] देवोपपात 


समाधान--अश्र छेयत मच्यद्गवव्य देव को महा मिथ्यादर्शन 
मोद्द प्रकद दीता है, वद उसके छदय में बना ही रद्दता है। इस 
कारण रह चक्रवर्ची आदि द्वारा माने का दन्दन, पूजन, सनन्‍्मान 
दान, लत्कार आदि देखकर सोचता! दे कि मे थी अगर दीक्ता 
ले लूतो मेरा भी इसी तरह वन्द्‌द-प्‌ _्रन आदे होंगा। इस 
ध्रक्तार प्रतिष्ठा-मोह ले उसमे छत पालन की भावना उत्पन्त 
दोती है ।,चह लोक सम्मान की भावना से ही त्रत्तों का पालन 
करता है, आत्मशुद्धि के उद्देश्य से नहीं । इस कारण चद्द बता 
का पालन करता हुआ भी--चारित्र के परिणाम से शल्य ही 
हैं इसमें एरस्पारेक विरोध नहीं दे 


ऐप 


खाधुपन सबधा श्रद्धा म॑ भा थद्‌ दुखा जाता ह्‌ | एक 


भअद्धा मोक्ष को बढ़ा मानने की होती दे और एक्ष ताक प्रतिष्ठा 


। 


पूजा को ही बड़ा मानने की होती दे। मोत्ष की श्रद्धा वाला मोक्त 
थराप्ति के हेतु क्रिया का पालन कऋरदा है ओर लोकपूजा की 
शद्धा वाला इसलिए क्रिया पालता है कि में जेसी अच्छी 
किया करूँगा, वेली ही आधिक मेरी पूजा होगी । इस प्रकार 
खाधुता के पालन के उद्देश्य में मद्दान्‌ अन्तर होता है। प्रतिष्ठा 
की श्रद्धा, भव्य शोर अभव्य-दोनों में दी हो सकती दे, लाकिन 
मोक्त की श्रद्धा भच्य जीद में ही सभव दे । पूजा-प्रांतेष्ठा की 
भद्धा चाला, पूजा-प्रतिष्ठा के लिए साधु की समस्त क्रियाएँ . 
करता दे इन क्रियाओं से वद ३१ सागरोगम की स्थिति वाला 
देवलोक पा लेता हैं, परन्तु उसका सखार नहीं कटता है । 


५ 


गौतम खामी का पहला प्रश्न हैं-हे सगवन्‌ ! असेयत- 
भ्रव्यद्धव्यदेव अगर देवरूप में उत्पन्न द्वो तो किस देवलोक 


भीमगवदी सत्र [७१० 


प्न्ल्ने 


तक उत्पन्न होता हे? इस प्रश्न के उत्तर में सगवान ने फर्माया- 
हे मौतम | जधन्य भव्रत च्रालिया मे उत्पन्न हता है छोर 
उल्कृष्ट ने अवेयक तक उत्पन्न होता दे । 


गौतम स्वामी ने दूललरा भश्न यद्द किया हँ- भगचन 
अविराधित संयम चाला अर्थात्‌ दीक्षाकाल से लेकर अन्त 
तक जिसका चारित्र कभी संग नहीं हुआ है, ऐसा जीव अगर 
देचलोक में उत्पन्न हो तो किस देवलोक में उत्पन्न दोता 
भगवान ले उत्तर दिया- गोतम  जघन्य सोधमकल्प म 
उत्कएट स्वार्थलिद्धि विमान में उत्पत्न दोता है १ 


शका--सेंयम से आश्रव रुकता है, और आश्रव रुकने | 
पर भी श्रमर देवगति ही प्राप्त होती है तो इसका अर्थ यह 
हुआ कि सेयम भी सेखार का हीं कारण है। तो क्या सेयम, 
चाख्तव में सलार का ही कारण है 


हल 4 83 
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वरन सेज्वलन कपाय का फल हैं। चारित्र ने कपाय का परि- 


रु / डे हि 
मार्जेन किया है) चारित्र ऋषाय को पतला कर रहा था। 
पतला करत-करव सी ज्ञो कपाय शेप रह गया उसके प्रभाव 
से ही स्वग की प्राप्त होती हू, संयम रे नहीं | 


शुका--अगर संगम से स्पर्य कीं प्राप्ति नहींदोती 
तो यहाँ संयमी को अमछुऋ सका की परत्चति क्ष्यों चताल्ाई 


[ ७११ |] देचोपपात 


समाधान-.-कपाद के पतलेपन से खर्ग मिलता है, 
मगर कपाय को पतला करने वाला संयमी ही है। आयुकर्म 
का बंध आरेध्यान के विना नहीं होता। आर्च ध्यान दो प्रकार 
का दै--प्रशस्त ओर श्रप्रशस्‍्त। यद्यपि आर्तंध्यानं, चांहे दह्द 
कैसी भी हो, मोक्त करा कारण चहीं दोता, फिर भी प्रशस्त 
आर्तृध्यान झुभ है । इसी से देवलोक का आयुर्वंघध दोता है । 
सात्पर्य यद्द हद कि जन्म .मरण का फारण कपाय है, ज्ञान, 
वदशेन, चारित्र नहीं। यह दो मोक्त के ही कारण है । 


शुका--बहाँ श्राराधक संयमी का कथन है, लेकिन 
जिसमे प्रमाद कर कपाय विद्यमान है, उसे आराधक केसे 
कहा जा सकता है? अ्रगर दद आराधक माना जाय तो प्रमादी 
ओर सकपाय केसे 


समाधान--थोड़ा-सा कपाय, चारित्र मे दोप उत्पन्न 
करने में स«थ नहीं होता। यद्यपि वद थोड़ा कपाय (संज्वलून) 
यथाज्वात चारित्र का विद्यातक अवश्य है, तथापि सखामायिक, 
छेरोपस्थापनीय आदि चारित्रों में उछ्तसे व्याधात नहीं होता । 
अतपच सकपाय और समप्रमाद होने पर भी साथु आराधक 
संयमी हो सकता है! 


कपायकुशील नियेठा वाले को मुलगुण आर उतच्तरगुण 
का अपरिसेदी वतलाया है और कपायकुशील नियंठा 
छुठे से इसवे .गुणस्थांन तक प्राध्तकर सकता है। यहाँ 
विचारंणीय यद्द है कि जब उसके मूल ओर उत्तर गुणों में 
दोप नहीं लगता, तव भी उसे छुठा भुणस्थान कय। दतलाया 


अ्रीभगवती खनन [ ७४१३ ) 


है! आशय यद्द ए कि चाग्च्रि का उपणात न दाने से, प्रमादी 
ट्ोने पर भी झाराघक कदा है 


4 


ड् 


अदच सनोसरा प्रक्ष विराधचक संयमी काए शसाभक 
सयभी झगर देदगति थे जाय तो जधन्य भ्रवनवचाएी पर 


उत्कूष्ठ साधमकरप प्र इत्पदा हाता ए । 


पदले आराघरकू सयमी का जो स्वरूप धतलाया पया 
है. उद़से विपरीत छिराधकत सेयमी कहलाता | ऋअधात्त्‌ 


न्कनु। 


जिसने मद्दात्नत अह ., तो किये है, मगर उनका पालन मह-- 
भांति नहीं क्रिया, जो सियंठों दा लॉघदः:र भहावत भे 


किक 


दाप लगाता है, वह विरधक संय्ी कट शाता है 


आया प्रश्न श्रावेशधसन सत यमासयम दा 


| नर 
समय से देशाचेराते को ग्रहण किया, उस समय स ऋ्तेडिस 


रूप से उसका पालन करने चाला शाराधक् संयमासेयर्ती 
'कहलाता हैं । ऐसा धाचक् अगर देचलाऊ में उत्पन्न होतों 


जघन्य लीघम करुप में और उत्तए्ट श्रच्यत विमान ( दासट्च 
स्व ) मे उत्पन्न होता हे | 


इसी अकार पचिरा मासयव््ी अगर देचयदति 


भाह कर ता जघन्द उबन-वासी में और उत्कुए्ट ज्योतिष्क में 
उत्पन्न होता है 


छेठा भश्न अछल्षी जीयों का हा 


जऊसके मनोलब्चि 
, भहीं है, उब जौदों को असशी कद्दते हैँ । अखंश। 


| जाब अकार 


[ ७१३ ] , देवोपपात 


लिजैरा करता है, विना उद्देश्य के कए सहन करता है, अत- 
एव उसके संबंध से ध्रश्त किया गया है। 


'शका-- जिस जीव के मन नहीं है, उसमे किसी भी 
प्रक।र का परिणाम केसे उत्पज्ष हों सकता है? और अच्छे 
परिणाम के विना स्वर्ग कैसे मिल सकता है ? 


समाधान-- असंज्ञी जीव पंद कदलाता है जिससे 
मनोलब्धि वाला मन नहीं है। भाव मन अर्थात्‌ अध्यवसाय 
रूप सभी जीचों में पाया जाता है | सखार में फोई जीव ऐसा 
नहीं है जिसमे सामान्य रूप से भी सज्षा न हो। अन्तर यददी 
६ कि जा मन लब्धि सम्पन्न होता है उसमे विचार करने की 
चिशिष्ट शक्ति विद्यमान रहती है ओर जो जीव मनो लब्धि- 
सम्पन्न नहीं होता वह असंशी कद्दलाता है। तात्पर्य यद्द दे कि 
भावमन सभी संखारी जीवों में होता है। इसके अभाव: में 
कोई जीवित नद्दीं रह सकता | असंज्ञी जीव अगर देवगाते में 
जाय तो जघन्य भवनवासियों में ओर उत्क्ृए/ वाण-व्यन्तरों में 
जाता हूं । हर 


शूप आठ परदनों के उत्तर में सगवान ने फर्माया है-- 
अगर ये जीव देव हो तो जघन्य भचन वासियों में और 
उत्कए भिन्न-भिन्न स्थानों में उत्पन्न दोते है। वे आठ इस 
प्रकार हे 


तापस-पात्र में जो कुछ पड़ जाए उसे ही खा लेने 
चाला या परे हुए पत्तों पर उद्र-निर्चाह करने चालां। पात्र 


श्रीसगचती सूत्र [७१४ । 


में पड़े आदर ऊपर निर्वाह करने वाले तापस कई प्रकार के 
होते हैं | उनमें से फोई-कोई चाणय खंड चाला पान रखते ह 
और थह नियम बना लेते हूँ कि इस खंड में पड़ा हुआ च्याद्ार 
कुत्ते को दंगा, इस खण्ड का गा को देगा, अप्ठक खंड का 
आहार पृथ्वी को ओर इस सख्ेड के आदार का में स्वयं उप- 
भोग करूंगा | इस प्रकार फे वाल तपस्ची को तापस कद्दते 


खा तल 


है । यह उत्कछृ४ः ज्यांतप्क दबा म उत्पन्न हात हूं | 


कान्दपिक--जों साधु दंसोढ़ हो, द्वास्य के स्वभाव 
वाला द्वो। ये ऐसे साथु किसी वेष में साथु रहते धो मगर 
हाघ्यशील होने के कारण अनेक प्रक्नार की कुचेप्टाएँ करते है । 
इनके लक्षण इस प्रकार वतलाय हूँः-- 


कहकहकहस्स हसफरं, कंदप्पं अशिहुया य उन्नावा । 
कंदप्पकहाकहरं, कंदप्पुबएससंसा य॥ 

' झुम-नयण-वयण-दसणच्छदेदि, कर-पाप-कन्ममाईहिं। 
ते ते करे जह जह, हसइ परो अप्पणा अहसे ॥ 
वाया कुक्कुईओ पुण, त॑ जेयइ जेण हस्सए अन्नो। 
नाणाविहजीवरुए, . छुच्बर मुहत्रण चेब ॥| 

अर्थातू-जो कहकहा मकर हसता है, एसी कथा- 
चात्ता कद्दता है जिससे आपको भी हँसी आंबे, अथवा जो 


काम सम्बन्धी चात्तोज्ञाप कर, कन्दर्ष की कथा कर, उसी का 
डपदश द्‌ या कंदप की प्रशंसा करे | 
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अथवा भाँह, आँख, सुख, दोठ, हाथ, पेर या कान 
आदि से ऐस्ली चेण्टा करे कि आप तो शमखुम वन। रहे-हँसे 
नहीं, सिर्फ दूसरों को हँसी आे। 


अथवा दूसरों को हँसाने चाली घाणी से कल्पना करे 
साता प्रकार के पशु-पक्तियो की चोली बोलकर लोगों को 
हँसावे, या मुंह से वजाकर दूसरों को हँसावे, चह कान्दर्पिक 
साधु कहलाता दे । 


- इन कान्दर्पिक साधुओं के विषय में शाखर में कहा दै-- 


जो संजयो वि एतासु, अप्पसत्थासु भाव कुणइ । 
सो तव्विहेसु गच्छट सुरेसु भहओ चरणहीणो ति ॥ 


अथात्‌-साधु दो करके भी जो ऐसी अप्रशस्त साव- 
नाए करता हे, वद्द इसी प्रकार के देवों में उत्पन्त होता है। 
वह चारित्र दीन दो तो देवों के अतिरिक्त अ्रन्य गति नरक में 
भी जाता है । 


चरक परिवध्ाजकं--गेरू स या और किसी पृथ्वी के 
रंग से चस्म रंग कर उसी वेष से आजीबधिका करने वाला, 
चिदंडी चरक परिवत्राजक कद्दलाता है। अथवा कुच्छोटक 
आदि चरक फहलाते है ओर कपिल ऋषि के शिष्य परिषाजक 
कहलाते हे । यह उत्कृष्ट ब्रह्मतोक कढप तक जतते हैं। 


किल्विपक -- किल्बिप का श्रर्थ हं--पाप । जो पापी हो 
उस किल्बविपक कद्दते दे। कित्विपक व्यवहार से चारित्रवान भी 


श्रीभमगवती सूत्र 


श्र्च 


छः 


बडा 


छः 0० कि. 
होता है, लेकिन कान आदि का अवर्णवाद करने के कारण 
ह्ठे पु 
किल्बियक कहलाता है | कद्दा भी है-- 


णाणस्स केवलीशं धम्मायरियस्स सव्वसाहूरं । 
माई अवणण॒वाई, विव्यिसिय भावण कुणड || 


अथोत्‌--श्ञान, फेवली, धर्माचार्य ओर खब साधुओं 
का अवर्णबाद करने वाला ओर पापमय भावना रखने चाला 
किल्विषक कहलाता है । 
पु 
इस प्रकार का क्रिल्चिपक पुरुष अ्रधिष् ले अधिक 
लान्तक कल्प तक उत्पन्न दी सकता है । 


'तिरयेंच-देशविरति का पालन करने वाले घोड़े, गाय 
आदि । यह उत्कृष्ट सहस्मार कहप में उत्पन्त होते हैं ? 


आजीविक्र- एक खास तरद् के पाखंडोी आजाविक 
३ हि ८ 
कहलाते है, या लन्न रहने बाले गोशालक के शिप्य, अथवा 
लब्धिभ्रयोग करके अविवेकी लोगों द्वारा ज््याति प्राप्त करते 
के लिए या महिमा-पूजा के लिप तप और चारित्र का अनुष्ठान 
करने वाले ऑर अविवेको लोगों में चमत्कार दिखला कर 
०९, आजी[ विद € हर 
'अपनो क उपाजन करने चाले, आजोविक कहलाते 
है। आजीचिक उत्कृष्ट अच्युत्त कल्प तक जाते हैं । 
। फीकी. या... कप & | 
आसियोगिक- विद्या और मंत्र आदि के द्वारा दसरों 
80%. ० पे है. सु मर 
का झअपने वश से करना अभियोग कहलाता है। अभियोग 
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दो प्रकार का हैः-द्ृव्य-अमियोग और भाव-आशभियोग । द्वव्य 
से चूर्ण आदि का योग वताना द्ृव्याभियोग और मंत्र आदि 
यता कर वश में करना भावामियोग हैं । 


विद्या, मंत्र और चूर्ण आदि ले जो दूसरों फो अपने 

चश में करना चाहता द्वै वह खये द्वी वशवरत्ती वन जाता है । 
जो दूसरों को गुलाम चनाना चाद्वता है वद आपही ग़ुल्ञाम हो 
'ऊांता है । किसो समय भारतंवर्ष ने वहुतों को शुल्याम बना 
कर रक्‍्खा था। वद्द थोड़े समय तक चादे अच्छा मालूम 
हुआ हो, लेकिन उसका फल यद्द हुआ कि आज भारत फो 
ही गुलाम वनाना पड़ा। छाँ, सेवा करके किसी का हृदय 
- जीत लेना, परोपकार करके प्रजा फो अपने अधीन करना 
+ दूसरी वात है। ऐसा होने पर तो जिसकी सेचा की गई है, 
वह स्वयं दी सेवा करने वाले को ईश्वर के समान मानेगा। 
लेकिद स्वार्थ भावनासे दूसरों को द्वाये रस्तना अभियोग है। 


ओ व्यवदार ले तो संयम का पालन करता है, लेकिन 
मंच आदे के दादा दूलरे को अपने अघीन वनाता है, उसे 
झोम्ियोगिदा कहते हैं । आम्रियोगिक का लक्षण वंतलांते 
हुए, ८हा हैः-- ः 

कोउय भुई कम्मे पसिणापसिशे निमित्तमाजीवी 
इढ्हि-रस-सायगरुओ, अद्दिओग भाषण कुणह ॥ 


| अर्यातू--जे सोभाग्य आदि के लिए स्नान बतलाता 
है, भूतिकर्म ( वीयार को भभूत' देने का काम ) फरता है, 


श्रीमगयतो लृत्र [ ४७१८ | 


धश्मापणन अर्थात्‌ स्वम्नचिया का व्रिचार करता है, नामित 
बताकर शआरजीबिका करता ६, ऋछि, रस ओर लाता का गये 
करता टै, इस प्रकार जो अपनी श्रात्मशादी का विश्वास ने 
करके उछ् उपायों पर मराला रखता £ें श्रीर अपनी 'आात्मा 
का गिरा रहा 7, मिर भी व्यव्टार में साथू की फ्रिया रूरता 
४, इसे श्राभियागिक फद्दत हि। थद्द उत्हश् अच्युत देखलाक 
तक जाता हू | 


सर्तलिगी--सलिंगी अवांत्‌ निठ्व। जे साधु क चेष 
भें हे मगर दर्शनभ्रष्ट द बंद निदव कदलाता दे। निदवव जनथर्म 
के अनुसार क्रिया करते हुए भी जन दर्शन की निन्‍द्रा करते 
हैं, जुसे जमालि। अ्रगर इन्द्र देवगति प्राप्त दाता उत्हृष्ट नव 
ग्रवेयक तक में जा सकते हैँ । 


यह चींद्‌द प्रश्नेत्तर हैं। इनसे यद्द नदी समझना 
घादिए कि यद चोदद प्रकार के जीव देवलोक मे दी उन्पत्ष 
होते &ैं। अगर देवलेक में उत्पन्न दो तो फौन कहों तक उन्पत्न 
दो सकता दे, इसी बात पर यों चिचार किया गया दे । 
यद्द सब अन्यगति भी पा सकते हूँ, मगर उसका विचार यदें 
नहीं किया गया ह। 


यहाँ एक वात श्र कष्ट देना आवश्यक दे। यह तक 
किया जा सकता दे कि विराघक संयप्रों का उत्पाद' उन्म्ष्ट 
प्रथम देवलोक वतलाया गया है| मगर यह वात उचित नहीं 
ज्ञात पड़ती | फ्यांके पद्ले देवलोक से सी आगे घिर 
खंयमी उत्पन्न हुए हैं। सुकुमएरेका के भव भे द्रौपदो संयम 
की विराधिका दोने पर भी ईशान स्वर में. गई थी। इस तक 
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फा समाधान यह है कि खुकुमारिका ने मूल ठुण की नहीं, 
किन्तु उत्तरग॒ण की विराधता की थी अथांत्‌ छुक्कसपन 
भारण किया था। वार-चार मुंइ-हाथ थोते रहन स साथ 
का चारित्र कवर द्वो ज्ञाता हैं। छुछुमारिका कला यही हुआ 
था। यंद्द उत्तरगुण की विराधना हुई, मूलशुण की नहीं । 
यहाँ जिन विराधक संयमियों का उत्कृष्ट सोधमे कल्प में 
डत्पाद वतकाया गया है, वे सूलगुण के विराघधक समझने 
चाहिए। 


अगर यद्द हद किया ज्ञाय कि चाहे मूलगुण का विरा- 
घक हो, चादे डच्तरगुण का, पहले देवलोक से आगे नहीं 
जाता; तो छुक््कस नियंठा वाला उत्तरगुण का परिसेवी होने 
पर भी वारद्दवे देवलोक तक जाता है । इस कथन से विरोध 
आता है। इसलिए जो विशिए्टता शुण का विराघक हो वह 
नीची गाति में जाता है, और कथांचित्‌ विरोधक-कर्थ- 
चित आराधक, विराधक संयमी की तरह नाँची गति में 
नहीं जाता। 


अब एक प्रश्न ओर शेप रह जाता है। असंशी जीव 
का जघन्य भवनवासी और उत्कृष्ट वाणब्यतंर में उत्पाद 
वतलाया गया हैं, इससे ऐसा प्रतीव होता हे कि भवनवासी 
से व्यतर वड़े हैं। क्‍या वास्तव में यही वात दे ? इसके 
सियाय चमरेन्द्र तथा वलेन्द्र की ऋद्धे बड़ी कद्दी है। आयुप्य 
भी इनका सागरोपम से अधिक है, जब कि वाणव्यन्तर का 
पल्यापम घ्माय ही है । फिर वाण-व्यदंर बड़े केसे माने जा 
सकते हूं ? इसका उत्तर यह है कि कई चाणत्यतंर, कई 
सवनचासियों से भी उत्कृष्ट ऋद्धि वाले हैं और कई सवनवासी 
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वाणव्यतंरों छी अपेक्षा कम ऋष्धि बाले एैँ। अतएव यहाँ 
जो कथन फिया गया है वद निर्दोष है । फई चाणुव्यन्तर, कई 
भवनवासियों से गश्रधिक ऋद्धिशाली दे, यह बात शास्त्र क 
इस्दी झथन से सिद्ध ए । इस प्रकार इएपए स्तवेघी प्रत्तोसतर 
का कथन समाप्त द्वोता है। असेशी जीव भी देवलोक में जा 
सकता दे, यह चर्णन यद्दें। किया गया दे । पक्ष एसी शआायु 


2 


के संवंध में प्रश्नोच्तर करते हे । 
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ही सुदत ऋावत बा छाइण्क 
९ बम लक 
मूलपाठ- 


प्रश्न-कर्तिविह णे भते ! असन्िआउए 
पन्नत ? 











उत्तर-गोयमा ! च्॑नहे असनिग्याउए 
पन्नते; तंजहा-नेरइञ असन्निश्माउए, तिरिक्ख 
मएस्स-देवअसबश्रिझाउए । 


प्रश्न-असणणी ण मंते ! जीवे कि नेर- 
इयाउञं पकरेइ, तिरिगिखमणु-देव[उर्यं पक्रेड ? 


श्रीमगवती सूद [७२२ ] 


उत्तर-हंता गोयमा नेरडया55उयं पि 
पकरेह. तिरिकेख-मएु-देवा उञ पे पकरइ। नर 
इयाउय पकरेमाणे जहणणणु दस वाससहस्साई, 
उक्कोसेएं पलिओवमस्स असंखेजइभाग पकरई 
तिरिकखजोणियाउयं पकरेमाणे जहंण्णेणु अ- 
तोमहरत, उक्ोसेण पलिओवमस्स असंखेज३- 
भाग पकरेड; मणुस्साउर्य वे एवं चेव, रवा 
उच्च जहा नेरइया[उए । 

प्रश्न-एअस्स एं मंते! नेरंइयअसब्रिआ- 
उञ्स्स तिरिवख-मएु-देव-असानिद्याउअस्स कृ- 
यरे कृयरे० जाव विसेसाहिए वा * 

उत्तर-गोयमा! सब्वत्थोवे देवअसानिआ- 
उए, मंणुस्स० असंखेजंगुणे, तिरिय० असंखे 
जगुण, नेर३अ० असंखेजगुण 


. सेव भेते ! सेव भेते ! ति १ 


छर३ ] अरखेशी का आउुष्य 


् 2! मा. ल्‍ 
संस्द्त-छाया-प्रश्न---क्रतितरिव सगवन्‌ | अ्रसतृश्यायुष्कं 
प्रवत्तम 


उत्तर--गौतम! चतुर्विधमसक्याइउयुष्क प्रज्ञतम, तथथा- 
नैरपिकासंब्यायुष्कम, तिरवंगू-मनुष्य-देवासंश्यासुष्कध | 


अश्त--असंज्ञी भगवन्‌ ! जीवः कि नेरयिकायुप्क प्रकरोति ! 
ईलेयंग- मनुप्य-देवायुप्क 2 
तियंग-मनुप्य-देजायुप्क्ी प्रकरोति : 


उत्तर--हन्त गौतम ! नेरयिकायुष्कमपि प्रकरोति, तिययेग- 
वपनप्य-देवाबुष्कपि प्रकरोति । नेरपिकायुप्के प्रकुषन्‌ जबन्येन दश 
चपंसहस्ताणि, उत्कट्टन पस्योपमत्ष असंख्येयमार्ग प्रकरोति, तिर्यगू- 
योन्‍्यायुप्क प्रकुनेन्‌ जधन्येन अन्तमुहूर्चय, उत्क्टेन पल्योपमप्य अ- 
संख्येयभागं प्रकरोति, मनुष्थायुष्केडपि एवं चैव, देवायुप्त्न यथा 
नैरपिकायुष्कम्‌ | 


प्रश्न--ण्तत्प भगवन ! नैरयिकासंह्यायुष्कस्य, तिर्यगू-मनुष्य- 
देवासंज्यायुकत्य कतरत्‌ कतरत्‌ ० बावतु-विशेपाधिकक वा 


उत्तर--गीतम।! उदबस्तोक॑ देव-असंध्यायुप्कम, मनुष्य ० 
पऋसंस्येयगुणन्‌, तिर्येंग ० असंल्येयगुणम्‌, नेरपिक० असंज्वेगगुणम्‌। 


देव भगवन्‌ | तंदेवे भगवन्‌ ! इति। 


श्रीअगवती सु  जउध्छे | 
मुलाथ-प्रश्ष-भगवन्‌ | असंती का आयुप् 
प्रकार का कहा दे १ 


०९ 


उत्तर--गोतम | अ्संझ्ी झा आयुप्य चार प्रकार का 
कहा है, वह इस ग्रकार-मेरबिक्क-अंसंज्ञी-आयुष्य, तियेच 
अर्सध्ी-आउुष्प, सतुष्य-शर्मश्षी-आइप्य, देव-अर्सत्ती- 


श्‌्‌ 


प्रक्ष--भगवन्‌ | कया अर्सशी नोरकी की आयु 
डपाजन करता है ? और तियंच की, मंजुप्य की तथा देद 
के आयु उपाजन कंरता है १ ह 


उचतर-शोतंम ! हा, वारकी की आयु भी उंपाजन 
फेरता हैं, ओर दिये को, सजुष्य की अथवा देव की आयु 
भा उपाजेन करता हैं। नारकी की आयुउपाजेन करता 
हुआ अंसंज्ञी जीव “जबन्य दसःहजारःछी और उत्कूंट 
: ल्थापम के असंख्यात्ष भाग की उपाजन करता है । 
तियचयोनि की आयु उपाजेन करने वाला असजझ्ी जघन्य 
अस्तेमुह्त की और उत्कृष्ट पल्योपम के अपर्यात भाग 
की उपाजन कर्ता हैं, मलुष्य की ओऑंयु-मीइंतनी ही 


. [ ७२६ ] अखंशी का आयुप्य 
डपाजेन करता है और देव की आयु नारक आए के समाज 
उपाजन करता है। 

प्रश्ष--भगवन्‌ ! नारक-असंज्ञी-आयुष्य, तियेंच-- 
असंज्ञी-आयुष्य, भलुष्य-अ्ंज्ञी आयुध्य और देव-असंज्ञी- 
आयुष्य, इनमें कोन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषा- 
घिक्क है ! ह 

उत्तर--गोतम ! देव-असंज्ञी-आयुष्य सब से कम 

- 2 उसेकी अपेक्षा मनुष्य-असंज्ञी-आयुष्य असंख्यातगुणा है, 
उससे ,तिय॑च-असंज्ञी-आयुष्प असंस्यातगुणा है और 
उससे भी नारक-असंज्ञी--आयुप्य असंख्यातगुणा है। 


अग॒बून्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ इसी अकार है! 
इस अकार. कह कर गोंतम॒ विचरते हैं । 


_  अहर्यान-असंज्ञी जीव की आयु कितने प्रकार की 
है, यह देखने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि असज्ी 
' का आदुध्य. किसे कहते हैँ ? वर्तमान सव में जो जीच विशिष्ट 
संज्ञा से रहित है, वद्द परलोक का जो आयुण्य बाँधता है, 
इसे. असेज्ञी का आयुष्य कहते हैं । । ह 


:. “जिस स्थिति में व्यक्ति जो श्राप्त करता है, चह प्राप्त की 
25% * वाली ५४०  «& ८ ०. पु 45 2 3 
जान वाली वस्तु उसी के नाम से प्रसिद्ध. दोती हैं । जैसे राजा 


श्रीभमगचती सूत्र | ७२६ | 


द्वारा प्राप्त किया हुआ घन, राजधन ओर सठ द्वारा प्राप्त घन 
सेठ धन कद्लाता है | उसी प्रकार अलेज्ञी अवस्था में जो 
आशुष्य चेधा जाता है, वह असंज्ञी छा आयुप्य- कद्दलाता है । 


गोतम स्वामी ने प्रश्ष॒ किया हैं--भगवन्‌ | पशसंज्ञी का 
आयुष्य कितने प्रकार का दे? भगवान ने उत्तर दिया-गौवम ! 


असंशी का आयुष्य चार प्रकार हैं; अथात्‌ चारकी का, तियेच 
“का, मनुष्य का और देव का । 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी विशप रूप से फिर प्रश्म 
करते हैं--भगवन्‌ नेरयिक का, .तिर्येच का, देव का और 
' मनुष्य का आयुष्य असंज्ञी जीव प्राप्त कर सकता है !? 


इस (९श्न का अप्लिप्राय यद है कि भगवान ने जो चोर 
प्रकार का आयुप्य चतलाया है, चह उन असखंज्ञी ज्ञीचों द्वारा 
जउपाजन करते से उनका कहलाया हैं उनके सं्वेध का होने 
से उनका कहलाया है ? उनके सर्वंध का इल तरह- जैसे 
खाधु का पात्र | यद्यापे साधु ने पात्र न्त बचाया है, न खरीदा 
है, फिए भी साधु का उस पात्र से संदंध है, इंसलिए साथु 
का पात्र कहलाता है। इसी प्रकार तरक, तियच आदि का 
आयुष्य अखंज्ी द्वारा उपाजन किया जाता है या सिर्फ सोगा 
ही ज्ञाता है ! 


इसके आंतरेक्ष इस प्रश्ष का यह अभिप्राय भी हो 
सकता ६ कि असज्ञी जीव के मन तो होता नहीं है, और मन 
के अभाव स वह कुछ जानता खमझ्तता नहीं है, फिर चद्द 
आयुप्य का ,उपाजेच केसे -कर सकता है १ -अतएय उसके 
सबंध का दाने से दो. उसका क्यों न -माना-जाय ? इस सभा- 


[ ७२७ ] अर्जी का आयुष्य 


बना का निराकरण करने के लिए यद्द प्रश्ष किया हे कि असंज्ी' 
का आयुंष्य क्या अलंज्ञी द्वारा ही उपाजन किया जाता है 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फर्माया- 
हों गोतम, असंशी द्वारा उपा्जन किया हुआ आयुयय है। 


आत्मा जंब प्रकृष्ठ अज्ञान की स्थिति में आता है, तव 
अपने आपको ही भूल जाता दै। उसे यदह्द पता नहीं रहता कि 
मैं क्या करता हूँ | तथापि भगवान्‌ अपने निर्मेल शान में सब 
कुछ देखते हैं | शराबी को भान नहीं होता कि बह कया कर 
रहा हे, क्या वोल रहां है, किघर जा रद्दा है, पूछने पर भी 
वह ठीक-ठीक उत्तर' नहीं दे सकता, लेकिन समभदार 
“एमी शरात्री की खब चए्/ए देखता है । इसी प्रकार मने।- 
लब्धि विकेलित न होने से भ्रसंशी जीव को मालूम नहीं होता 
कि वद्द क्‍या अच्छा-बुरा कर रहा है। मगर उसके आन्तरिक 
अंध्यवसाय को दस्तामलकवत्‌ जानने वाले शानी कह देते हैं 
कि वह अल॑ज्षी जीव नरक की आयु उपाजं॑न करके नरक में , 
या स्वर्ग में, इतने समय के लिए जाता है। ह 


आप अपनी वाह्य चेष्ठाएँ ज्ञानते हैं, मगर समस्त 
आध्तारेक प्रदुत्तियों को; जो पतिक्षण दो रही हैं, जान लो तो 
5 ३ रु, मे स्‍प श्ः # हि. 
५ आदर्ति देर न लगे। किन्तु सर्वज्ञ की स्थाते प्राप्त करने 
(>प ि.] हल | ् के 
के लिए पहले स्वेशञ के चचनो पर विश्वास-सुदढ़ श्रद्धा 
करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से एक चद्द दिन अवश्य 
आएगा जब परमात्मा में और तुममें कुछ भरी अन्तर से 
रहेगा ।- | ह॒ 


अन्तरात्मा में बया होता है, इस बात का किचित्‌ 


श्रीमगवती सूत्र [ ७२८ ] 


शामास नित्य मिलता है| लेकिन चहिद्राप्टि 'पुर॒ध उस ओर 
लक्ष्य तहीं देते । उदाहरण के लिए भोजन की ही लीजिए । 
भ्राप भोजन करते हैं, मगर आपको यह पता नहीं है कि यद्द 
भोजन कव किस रूप में पलटता है, उसका आपके मन पर 
और तने पर फ्या प्रभाव पड़ता दे ! लाकेन अभ्यास से,पता 
लगता बहुत कठिन नहीं हैं। जसे-जब आपकी आंखां मं 
गर्मी भन्ना रही है, तव आपकी कोई तेज़ मसालेदार तेल की 
चोज़ खिल्ांना चाहे तो कया आप खाएँगे १ 


“ ज्ञहीं ! 


क्योंकि, आपको मालूम है कि इस सोजन का परिणाम 
हानिकारक होगा यद्यपि यहद्द वात प्रत्यक्ष नहीं दीखती । इसी 
प्रकार आप जो-जो कार्य करते है, उनके विषय में शातत्र से 
यहं पता लग ही जाता हे कि इनका फल अम्ुक-अप्तुक धागा । 
इस बात फो पूरे रूप से प्रत्यक्ष जानने के लिए सर्वेज्षता की 
आवश्यकता हे | असज्ञी जीच नरक की आयु भी वाँधते हैं 
ओोर स्वर की आयु भी वॉधते हैं। कहा नरक की भीपर 
यादताएँ ओर फऊहों सवम का अनुपम सांसारिक सख्त ! 
लाकेन हापने कात- मं सगवान न जअसा देखा है, जगत्‌ के 
कल्याण के लिएए कह दिया है । 


गांतम स्वामी, भगवान्‌ से पूछते ह--प्रभो ) असंज्ञी 
जीव मनोद्दीन है, इललिए ससी असशी क्या प्रक की 
समान आयु का पेध करते है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया नहीं 
शगोतम, यद बात नह है | काई जोव जधन्य दश हजार वर्ष की 


आयु वाधते हैं और कोई उत्कए पल्योपम के असंख्यात्य 
सार को आय चाधते हे ॥ 


! ७२६ ] शसंशी का आयुष्य. 


 अद्यापे नरक की आयु इससे झो झधिक-तेतीस 
सागरोपप की है, तथापि असज्षी जोीच के परिणाम ऐसे 
सीव नहीं होते, जिपले कि अधिक आय का बंघ दो रूके | फिर 
भी पल्योपम के ऋद्ेज्यातव साथ का आयुष्य उपाजेन कर 
६) त्रेठा है ६ 


अलकज्यो जीव तिशच्चध आयु का सी उपाज्ञेद कर सकता 
कऔै३जब तिर्यच आयु वाँधता है तो जधन्य श्रन्दमुंह॒ते का और 
डल्कुष्ट पल्‍्योएम के अ्रलिज्यात भाग का वॉघता है । 


'सगवान्‌ ने परिणाम की घारा में सी कितना अन्दर 
देखा है! भगवान्‌ फर्माते हैँ -अखेश्ी तिर्येच स॒त्यु के अंचन्‍्तर 
अल्वर्द्ीए में उत्पन्न दोता हे और बदों युगलिया वन जाता 
है।कराँ बइ अस्तज्ञी जीव, जिले यह भी सालुप रहीं कि में 
कया कर रहां हूँ ओर कहां अन्तद्वीप के चुगलिया.! लेकिन 
शुभ परिणाम की घाण ऐसी प्रशाहित होती है कि चद अच्त- 
ह्वीए में जाकए युगलिया वन जाता है ओर कह्पत्ठक्षों का 
उपभोग करता है । विश्वास रकुलो, अच्छे परिणाम फा फल 
अच्छा ही.द्वोठा है ... 


७. अजेती जीव, अगर भनुष्य-आयु का बंध करता है 


तो उसकी सिथित्रे जब्नन्य अन्तमुद््ते की और उत्कष्ट पल्येपम * 


के असंज्यातवें भाग की होतीं है। यहाँ जो उत्कृष् आयु 


श्रीमगवती सूत्र [.छरेष्गु 


वतज्ाई द वह भी पुगशिया मज्ुब्र की अपेक्ता से हा समकता 
चाहिए। 


 अखंजी मतनुष्प अगर देवाथु उपाॉर्जव करता है तो 
जप्न्य द्घ दजार वर और उत्कृष्ट पल्‍्योपम के असंख्यातर्वे 
भाग को आयु प्रात करता है । 
तात्यये यह है कि देव ओर नरक गति का अधन्य 
आयुष्य दस दज्ार वर्ष का और उत्कुए् पल्‍्योपम के असे - 
रूषातव भाग का उपार्जव करता है। इसी प्रकार मनुष्य और 
तिर्येज का जघन्य अन्तपुउर्स और उत्डृए पल्योपन के ऋसे 
र्यातवें भाग का आधुष्य पाता है । 


के 
जी तझ-6 


गौतम स्थार्मी फिर पूछते हैं--भगवन्‌ ! इन चार्रों 
रे ससे कम ओर कौन किससे ज्यादा हैं ? 
भर्गवान्‌ उत्तर दते हं--गोतम ! अरसंज्ी देच--आयप्य सब से 


ही 


कम है, अलंज्ञी-मन॒ष्पायुप्य उध्तले असंज्यात गुणा ज्यादा है । 


चर हि 


असंशी, देवगति म जाता तो है, लेकिन उसका शुद्ध आयष्य 
अधि क़ उपारजव करना कडितव है । इसलिए बह दब का आयबष्य 
बहुत कम बता है ओर मनुष्य का ओयुप्य उसकी अपना 
आलंस्यातमुणा आवक वॉचता है। तियेचे का आदष्य, 
मनुष्य-आदुष्य को अपेक्ता भी असंख्यातगुणा चाँघता है । 


झार चारकाडु, तयचायु ज्ञ अपक्ा असखंख्यात्त मुणा यंःधता है| 


[ ७३१ ] असंजी का आयुष्य 


:  उद्ाहरणा्थ >एक घर में करोड़ मोहरें हैं, एक घर में 
करोड़ रूपये हैं, एक में करोड़ पैसे. हैं. और एक में- करोड़ 
'कोड़ियाँ: हैं । अब किसी को किसी काम के वदले कुछ मिलना 
ही तो-मोदरों की.अपेक्षा रुपये, रुपयों की अपेक्षा पैसे ओर 
पैसों की अपेक्षा कोड़ियों अधिक मिज्वेगी । इखका अथ यह 
नहीं है कि मोहरें कम है । सोहरें तो पूरी करोड़ ६, मगर 
मिल्लेसी उतनी ही जितनी कि मिलनी हैँ। इसी प्रकार देव 
का आयुष्य तो वहुत है, लछाक्रेत अखेशी यदि उस आयुष्य 
का वध करता है वो बहुत कम का बंध करता है। मनुष्य की 
आयु उससे असेख्यातगुण्णी वौधता है। इससे विद्त होता है 
कि अलेझी जीवः ऊँचो क्रिया कम्त करता है और नीची 
क्रिया अधिक । 


सेव मत सेये मते गोतम बोल्पा सह । 


९... 


विरजी का बचना मे सन्दह नह ॥ 


हाथ जोड़ सन मोड़ गौतम बोल्पा सर । 
श्रोवीरजी की :बचनों में सन्देह नह ॥ 


भगवान्‌ के उच्चतर छुनकर भ्री गोतंभ स्वामी ने अद्धा : 
शोर विनम्नता प्रगट करते हुएए कहा--पसो ! आपकी चाणी 


जी, 


यथाथ है। आप स्वत, सर्वदशी हैं, में.अल्पक्ष हैं । . में अपनी 


श् 


अ्रीमगवती रन . [ एश्सत 
बुद्धि को लोटा आपके कान -सागर में डालता है । जो लोदे 
का जल समुद्र मं डाल देने से लोटे का जल भी समुद्र का ही 


जल वन जाता है, उसी प्रकार में अपनी बुद्धि केः सर्वे की 
बुद्धि. में मिला देता हैं । इसीसे में रत्ताथ दो जाऊँगा। 


प्रथम शतक का द्वितीय उद्देशऋ 
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